लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पी एच० डी० की उपाधि के लिए 


प्रथम संस्करण : सितम्बर १९५८ 
मूल्य : १२.५० 


प्रवाशक टौटागढ़ पेपर मिच्स क७ लि० के अत्पन्त आमारी हैं जिन्होंने 
पुस्तक के लिये बागज का प्रवन्प किया । 


रापे मोहन अप्रवाए मेत्रेजिंग शाइरेर्टर शिशताल एग्ड कं» प्राब शिरू 
आगरा द्वारा प्रवादित तथा ने गनल प्रिद्िंग दरें, 
१० दरियागज हिस्लों द्वाए मुद्ित 


पन्‍ना नरेश 


श्रीमान्‌ महेन्द्र महाराजा श्री बादवेद्धसिह जूदेव 
को 
सादर समर्पित 


दो शब्द 


डा० भगवानदातत गुप्त कृत छत्रसाल बुंदेला की यह जीवनी ऐतिहासिक दोष से 
परिपूर्ण एक विश्वसतोध कृति है और मध्यक्लोन भारतीय इतिहास के इत्त काल विशेष 
के लिए तो एक निश्चयात्मक प्रामागिक ग्रंथ के रूप में इसको गणना होती रहेगी। ग्रंय- 
कर्ता ने इतिहाप्त-ले बर के सही घिद्धांगों का अनु त्रण किया है; विभिन्न भाषाओं में उप- 
सम्य मूल आधार सामग्रो तक वह पहुंचा है और साय ही उसने वड़ी ही सुइमता के साय 
स्थानीय जांच पड़ताल भी की हैँ जिसके फपस्वदप उसने अत्यंत महृत्त्त की बहुतडुछ 
प्रायमिक आवार-सामप्रो को ढूं ह निकाता है। यों पक्ना राजघरा रे के पुराने लेख-संप्रह में से 
अपने पुभ्रों के भाम लिखें गए छत्रतताल के पत्र उसने उपलब्ध किये हुँ और प्रएणनायी 
संत्रराय के सयत्न सुरक्षित गुह्य घर्न-प्रन्यों को भो वह प्राप्त कर सका है। जिस धैय॑ और 
दृड़वा के साय उसने गूंदे नर्संड के संकड़ों छोटे-छोटे स्थानों को खोज निकाला हूँ, हमारे 
म्ष्यकालोन इतिहास पर झोघ करने वाले अन्य लोगों के लिए तो वह एक अनुकरणीय 
उदाहरण बना रहेगा । 

अपने विधय को प्रस्तुत करने में डा० गुप्त न तो कह्ठीं अप्रापंयिक बातों को लेकर 
बहरे है ओर न कहीं निस्सार झब्द-विस्तार हौ किया है। अपने शब्द विवरणों में उन्होंने 
उचित अनुपात एईं आवश्यक समतोल का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा है । 


३०, लेक टंरेस मदुनाय सरकार 
कलकत्ता, २६ । आनरेरी डी. छिट 
हैं जून, १६५६ ई ० आनरेरी सदस्य, रायल एऐशियाटिक सोसायटी 


ग्रेट ब्रिटन एंड आयलेंड, कौरेसपोडिग सदक्ष्य 
रायल हिस्टोरिक्ल सोसायटी, इग्लेंड 


भूमिका 


“ज्ञिवराज-मूपण और “प्िवाबवावती' का विर्भीक रचयिता वीर रस बा अमर 
कवि भुषण 'छत्वमाल दशक! में कह उठा है :-- 
“और राव राजा एक मन में न ल्थारं अब, 
साहू को सराही के मराहों छत्रमाल को ॥ 
जिसे पढ़कर साधारण पाठक के साथ ही इतिहासकार का ध्यान भी छत्रताल बुदैला की 
ओर स्वत आकर्षित हो जाना स्वाभाविक हो हैं) कई एक पुरानी प्रतियो में भी पाठान्तर 
के रुप में ही क्यो न हो, “साहू” के स्थान पर “सिवा” पाठ भेद से तो पाठऊ के द्वृदय में 
छत्रमाल के प्रति और भी अधिक आदर और थद्धा उत्पन्न हुए विना नही रहते। यही कारण 
था कि ईसा की १६वी दताब्दी के अतिम मु्यों में जज उस समय भारत पर शासन कर रही 
प्रदद् अप्रेंजी सत्ता बे प्रति सर्वव्यापी उत्वट विरोध की तीम्र भावना भारतीयों के हृदयों 
में घर करने लगी थी और उसी के फलस्वरूप जद भारतीय स्वाधीनता के उपागतों तथा 
अदस्य साहसी देशमकतो ने मुगल सत्ता के अनवरत अडिग विरोधी राणा प्रताप और गफल 
विद्रोही नेता शिवाजी को अपना पृज्य अनुबरणीय आदर्श स्वीवार किया तव साथ ही 
शुद्ध का ध्यान अनायास औरगज़ब दे दुर्दम्य प्रतिरोधी छत्रसाल बुँदेला वी ओर भी गया 
एवं यदाजजदा उसको भी श्रद्धाजेलि समपित वी जाने लगी । 
अपने पिता साहसी चपतराय बुँदेला के चरण-विज्लो पर चल कर छत्रगात बुँदेशा 
ने कोई साठ वर्यों के: अतवरत संघर्ष और प्रयत्तो वे फलस्वरूप पूर्वी दुँदेलगाई में एक 
सुविस्तुत स्वाधीन राज्य वी स्थापना की थी) दछतव्रसाल के राज-रवार में भूषण मा 
समुचित आदर-गग्मान हुआ था। छत्रमाल में दरबार में बई अन्य कवि भी रहते थे, जिसमें 
'दत्र प्रशाध' का रचपिता सास कवि प्रमुख था) छत्रसां स्वयं भी एक ऊचा बदि पा । 
उसही कविताओं के संग्रह पहिये 'छुत्र-वितास' और बाद में 'छत्रगाव प्रयावली' के माम रो 
प्रशाशित हूए है । 
इधर बुघ गाहितयवार भी छत्रसाल बुँदेता बी और आकपित हुए है | उपन्यासरार 
थी बातबस्द शाह ने मरादी भाषा में 'दत्रणाउ' नामक एव उपस्यास लिखों था इपर 
शुग्स्यात राजनीतिश साहित्पयार सरदार बावातम्‌ माषद पंणित्वर से भी मदेशसम्‌ 
आधा में दत्रगास विपयक्ष एव ऐतिटासिक उपस्याग बी रचता की थी। परस्तु दुमस्पिश 
मुछ पहिये शेर दवसाज का बोई भी प्रामालिक विस्तृत जीवनजूस नहीं निया जा सता 
था। पादगन से अपने अपेजी इविकास-धय ए हिस्ट्ी आऊ मे दैवाज' में छदगाठ दे इतियु्त 
के विए सो सुप्दव खा बदि दूत 'छतर प्रराध बा ही अदेजी मतवाई दिया है। ए द्व्छी 
ऑफ शसश मपाएड आफ फ़रेशाबाद जिसते समपर विविपस खरिल ने खद ध्राष्य फ़ाएगी 


के 


और हिन्दी बाघार-सामग्री के आधार पर छत्रमात के पिछले १०-१४ वर्षों के जीवन 
का ययासमभव क्रमदद्ध विवरण प्रस्तुत किया था। परन्तु तव भी छत्रमाल के औरंगजेव- 
कालीन जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकने दाली जत्यावव्यक प्रायमिक आधार-सामग्री 
सर्वया अप्राप्य ही रही । पुन उस प्रादेशिक इनिहास विपयक्र आवश्यक स्थानीय आधार 
सामग्री या समुचित जानकारी भी तब नहीं मिल सकी थी। अतएव लिटर मुग्ल्ज' और 
“हम्दी जाफ औरगजेब' में विलियम अदित तथा डाज़टर यदुताब सखवार द्वारा क्रमशः 
प्रस्तुत छतसाल के सज्िप्त जीवन-बृत्त तव जपूर्ण और बुद्ध अंत्रो में अप्रामाणिक ही रहे। 
छत्रमाल ने अपने प्रदेश में जिस विस्तृत राज्य की स्थापना की थी वह उसकी मृत्यु 
के साथ ही अनेक विभागों में वेट गया, तयापि छत्रमाल का भारतीय इतिहास में अपना 
विशेष महत्व हैं। प्रयम तो मुग्रल साम्राज्य के विध्द समय-समय पर चलते रहने वाले 
विद्रोहों की परम्परा में छत्रमाल के विरोध तया विद्रोहों का बहुत ही उल्लेखनीय स्थान हैं । 
औरंगजेब जैसे द्‌इ निएचयी चतुर प्रबल संखाट वी दमनप्रूर्ण धर्मप्रघात कट्टर नीति से 
उत्तरी भारत में अवर्गतीय भय, विवशता एवं निराशा विशेष रूपेण व्याप्त हो गये ये । 
तब छप्मानल के विद्रोहो ने बुँदेलो के साय ही अन्य जनसाधारण में भी एक नई आशा तया 
उत्साह का सचार किया या दूसरे औरंगजेब की मृत्यु के कुछ ही द्यों बाद मुगल साखाज्य 
का जो विश वलन प्रारम हुआ, छप्र॒माल ने उसको विशेष गति ही नहीं दी परन्तु उस प्रदेश 
में सर्बया नई शक्तियों का प्रवेश कराकर अनजाने ही उसने उसकी सारी दिशा को भी 
बहुत कुछ बदल दिया। छबमाल को प्रार्यता पर बुंदेलखई पहुच कर बाजीराव पेशवा से 
मुहम्मद बंगश को उस प्रदेश से निकाल बाहर करने में उसकी पूरीयूरी सद्दायता की 
जिममे मुगत साम्राज्य के सब हो विरोधियों को बहुत बल मिला। पुना इसी सफल सद्गायता 
के बदले में छत्रमाल ने अपने राज्य का एक तिहाई भाग पेशवा बाजीराव को दे दिया और 
यों इस प्रदेश में मराठों का एक स्थायी सुदृ३ केन्द्र स्थापित हो गया जिससे आगे चल कर 
माजबा पर अधितार जमाने तथा दिल्‍ली और बलदेंद सबः जा पहुँचने में उन्हें विशेष 
कठिनाई नेही रह गई। विन्तु इन सारी दिश्लेपताओ एवं प्रवन्ियों को ठीक तरह से समझने 
के लिए छतवसाल वी विस्तृत धासाधिक जोवनी नितान्त आवश्यक हो जातो है । यह बड़े 
ही हपे एव मत्रोष बी बात है कि वृदेलखण्ड के ही एक उत्माही सुविज्ञ सूपूत, डा० भगवान- 
दाम गुप्त ने इस ग्रंथ की रचना कर मारतीय इनिहान माहित्य वी एक बहुत बडी कमी को 
पूरा करने का अनुकरणीय सफल प्रयत्न किया हैं। 
इन पिदले पच्चीस तीस वर्षों में ऐसी बहुत सो महत्वपू्षे छेतिहासिक आपोर- 
सामग्री प्वाश में आई हैं जिससे छवमाल वे समूचे जीदन पर बहुत बपिक नया प्रकाश 
पढ़ता हूँ । औरंगऊेंत और उसके उत्तराधिवारियों के शासनकाल में नित्य प्रति फारसी में 
सिखे गये बखबारात-इ-दरवार-इ-मुअत्ला' की प्राप्य धतियो, झाही दरवार या अन्य 
राज्यों के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ब्यक्षिययों, अधिकारियों या कर्मचारियों को या उनके 














न 


फारमी, हिन्दी या राजस्थानी में लिखे गये सरकारी या निजी पागज-पत्रो के संप्रहों, आदि 
से भी छत्रगाल के बारे में बहुत-कुछ नई जानवारी प्राप्त हुई है। मराठो से सम्पर्क स्थापित 
हो जाने के बाद मराठो द्वारा मराठो भाषा में लिखे गये कागज-पत्रो आदि में भी छंप्साल 
रापतरी कई एक भहृत्त्ववू्ण उच्लेख मिलते है । इस प्रकार को सारी प्राष्य प्रामाणिक आपार- 
सामप्री से समुचित जानवारी प्राप्त कर डा० भगवानदास गुप्त ने उस गवका इस ग्रय में 
पूरा-पूरा उपयोग किया है । 
यही नहीं डा० भगवनदास गुत ने मारे बू रेलखण्ड प्रदेश में वारवार धूम-घूम कर 
वहा के राजघरानों तथा अन्य अनेकाउेक व्यवितयों के निजी सप्रहों में मंत्रत्ीत महत्त्ववू्ण 
ऐतिहासिक आधार-सामगप्री को खोज कर प्रक्ातग में लाउे वा भी पर्याप्त प्रतत्ल किया | 
ऐसे ही धयत्तों के फलस्वरूप उसे छत्रयाल के अतेफातेक निजी पत्र दे यो को मित्रे, जिनया 
“इस प्रथ में ययःस्थान उपयोग एश उल्लेय क्या गया है । अपती इन यत्राओ में से यक ने 
छेत्रताल को जोद री से सम्बद्ध प्राय सभी उल्लेसवीय स्वज़ो तक पहु व कर बहा की भौगो+ 
लिक स्थिति आई को देखा है ओर वहा छत्माल सदी प्रवलित स्वरारीय दतवयाओं 
एउ प्रशादों वी भी जातशा दी प्राप्त को है जिसने छतमाल सं दी कई एक गुतययों को सुल- 
क्षाने में उसे बियेय बठिताई नई पड़ी । 
इस प्रंत् में प्रथम बार छामाल बुँद्देला वा संपूर्ण क्रमबद्ध प्रामागिक जीवनलृत्त 
प्रस्तुत किया जा रहा है, गिसमे उसरी औरणजेबका भीन जीव मी पर भी सर्व वा नया प्रताग 
बहता है। उसी लत्तालीन गतिवियियों विउयक अब सक प्रवलित एए प्राय, मज्य वई 
एक स्रातियों बा अद निश्चित स्वेण निराकरण हो सरैगा, तथा इस प्रामाणिक इतितृत 
के आधार पर छव्गात के चरित्र, पराक्रम और सफवताओं आदि का ठोव-दीक' मूस्यवित 
शिया जा सोेगा। यहा यह मानता होगा कि अपने चरिवनायत के चरित्र, सझबता और 
छेतिद्वासित महत्व, आदि वियद्रों पर लिखे समय शा० मगवानदास गुठ से समुचित 
संयम, अत्यायश्यक सतुलस और दिहित सूमरक्ष से काम लिया है । इसे प्रशार डॉ० 
अगवतदास गुप्त ने देतिहासित स्यवितयों गी जीववी लिसेरे बातों के लिए एेह समुचित 
आदर्श प्रम्ठुत किया है, शिसशा अतुसरण बर आगे अन्य उत्माही इतिहास-्स गोरा माएीय 
इतिहास ने अग्य महर्इ॒पूर्त व्यदितियों बी भी ऐ वी ही प्रामागिक जीवनियाँ लिख सर ये 
छपरशाद की जीवेरी भारीय एड प्रादेशिक इतिहास गद एक महत्य॒र्ग परन्तु 
साथ ही विशिष्ट सीमित पहलू मात्र था; उसमे समूचे प्रदेश के सरपावीन इतिटास पर 
भी कोई सम्यश प्रराश नहीं पहला है। दस ग्ंव में लिए आवश्यक जानवारों और गामरी 
तुकत्र बरते के विए डा० भगदनतदास गुप्त को अउेश बार इस समू वें प्रदेश बी यारा बरती 
ही थी भौर उससे सुद्दर देशावों से भी उसे अत्यावन्‍्यक् सम्द हैं रयादित हिया था । 
शशणरी इस सारी जानवारी, निक्टलम परिषपय, पतिष्ट सम्पर्ं लपा सगित अतुमर गा 
डीव टीक उपदेश तभी हो सपेशा घदि बह अद आगे अपने इस युँदिवशाई प्रदेश बे क्रावद 


तप 


आमाणिड प्रादेशिक इतिहास की रचना में हो अपनी सारी सस्तिया लगा देवे । ऐसे प्रददेशिक 
इतिहास ही राप्ट्रीय इतिहास के लिए एक वास्तविक ठोस नौव का काम देरे है, एव दुदेल- 
खण्ड के उतते प्रादेशिक इलिहास की रचना दास वह विस्तृत प्रमाणथिक यप्ट्रीय इतिहास को 
संपूर्ण बनाने में महत्वरूर्ग सहयोग दे सकेगा । मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस प्रस्तावित 
आओपीजन में मी डा० मगवातदास गुल को इच्िद्धत पूर्ण सऊतता प्राप्त होगी । 


लीतामऊ (मालवा) 


नव॒म्वर ६, १६५७ 


“रघुवर निवास” 
>> युरीर्ससिह 


मु 


फारमी, हिल्‍दी या राजस्थानी में लिखे गये सरकारी या निजी वागज-त्रो के संग्रझों, आदि 
से भी छब्माल के बारे में बहुत-कुड नई जानकारी प्राप्त हुई है। मराठो मे सम्पर्क स्थापित 
हो जाने के बाद मराग्रो द्वारा मराटो माषा में लिखे गये वागजयत्रो आदि में भो छप्प्नाल 
संत्रंप्री कई एक महत्त्ववृर्ण उस्लेख मि ये हैं । इस प्रकार को सारी प्राप्य प्रामागिक आवपार- 
सामग्री से समुचित जानकारी प्राप्त कर डा० मगवानदास गुप्त ने उन सवका इस ग्रंय में 
धूरान्यूरा उपयोग कया हे | 
यही नही डा० मगवनदास गत्त ने सारे दुँ देसखणइ प्रदेश में बारवार घुम-घूम कर 
बहां के राजघरानों तया अन्य अनेबातेक व्यवितयों वे निजी सत्र हू में संत्रद्वीन महत्तपूर्ण 
ऐतिहासिक आधार-सामद्री को खोज कर प्राय में ला का भी पर्याप्त प्रपत्त किया । 
ऐसे ही प्रयत्तो के फावरूप उसे छत्माल के अतेबाउक निजी पश्न दे वे को मिले, जिनवा 
“इस ग्रव में ययास्थान उपयोग एड उल्लेख किया यया है । अपनी इन ये जाओ में लेखक ने 
छेव्॒माल की जीदी से सम्बद्ध धाय सभी उल्तेखवीव स्थ॒तों तक पड व कर बहा की भौगो- 
लिक थ्थिति आदि को देखा है और बहा छप्पाल सती प्रवलित स्तरातीय दतकथाओं 
एड प्रवादों की भी जानका टी प्राप्त को है जिससे छापाल सव वी कई एक गुत्थरों को सुल- 
झाते में उसे विनेय कडिताई ने पडो । 
इस ग्रय में प्रथम बार छत्माल बुँदेला का संपूर्ण ऋ्रमबद्ध प्रामाणिक जीवन-वृत्त 
प्रस्तुन किया जा रहा है, जिसमे उसकी जो रगजेककालीन जीव री पर भी सर्ज वा नया प्रयाश 
पडता हैं। उसकी त्तत्कालीन गतिवियरयों विययक अब तक प्रवलित एुर प्राय सान्‍्य कई 
एक ग्रातियों का अब निश्चित र्पेण निराकरण हो सबेगा, तया इस प्ररमाणिक इतिवृत्त 
के आधार पर छवसाल के चरित्र, पराक्रम और सफलताओ आदि का टीक-डीक मुह््यांव्न 
किया जा सकेगा यहा यह मानना होगा कि अपने चरिव्रतायक के चरित्र, सकता और 
ऐतिहासिक महत्त्व, आदि विय्य्ो पर लिखी समय डा० भगवानदास गुत ने समुवित 
रायम, अत्यावश्यक संतुलन और बिंहित सूमदझ् से काम लिया है । इस प्रवार डॉ० 
मगवा/नदास गृष्त ने रेतिहासिक व्यविवयों की जीव मै लिखे बातो के लिए एक समुवित 
आदर्श पस्‍्तुत किया है, जिसका अनुसरण कर आगे अन्य उत्साही इनिहास-स ग्ञोत्क भारतीय 
इतिहास के अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की भी ऐपी ही प्रामायिक जीवनियाँ लिख सकेंगे । 
छत्रमाल की जीवी भारतीय एड प्रादेशिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण परन्तु 
साथ ही विशिष्ट सौमित पहलू माउ या; उससे समूचे प्रदेश के तत्कालीन इतिहास पर 
भी कोई सम्यक्‌ प्रकाश नही पटता है । इस ग्रय के लिए आवश्यक जानवारी और सामग्री 
एकत्र करते के लिए डा० भगवानदास गुप्त को अवेक बार इस समूदे प्रदेश की यात्रा करती 
चडी थी और उसके सुदूर देहातो से भी उसते अत्यावेश्यक सम्पर्क स्थापित किया था । 
उसी इस सारी जानकारी, निकटतम परिचय, घनिष्ठ सम्पर्क तया सवित अनुमत्र वा 
डीक ठीक उपयोग तभी हो सतेगा यदि वह अब आगे अपने इस बुंदेलखंड प्रदेश के क्रमवद्ध 
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प्रामाणिक प्रादेशिक इतिहास की रचना में ही अपनी सारी झक्तिया लगा देंदे। ऐसे प्रादेशिक 
इतिहाम ही राष्ट्रीय इतिहास के लिए एक वास्तविक ठोस नोव का काम देदे हैँ, एव बृदेल- 
खण्ड के उक्त प्रादेशिक इतिहास की रचना रा वह विस्तृत प्रामाणिक राष्ट्रीय इतिहास को 
संपूर्ण बनाने में महत््ययू्ं सहयोग दे सकेमा । मेरा पूर्ण विश्वास हैं कि इस प्रस्तावित 
आयोजन में भी डा० भगवानदास गुसत को इच्द्धित पूर्ण सऊचता प्राप्त होगी । 





आीताभमऊ (मालवा) 


नवम्बर ६, १६५७ 


“रघुवीर निवास” 
रुवीर्ससिह 


अपनी वात 


इस ग्रंथ के मूल प्रेरक मे पृज्य गुद और ढाका तथा छघनऊ विश्वविद्यालय के 
इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेप्तर कालिकारंजन कानूनगो ही ये। उन्हों के निर्देशन 
में यह प्रंथ लखनऊ विश्वविद्यालय की परी एच. डो. उपाधि को थोसिस के रूप में प्रस्तुत 
किया गया था। प्रीफत्तर काननगो के गुरुभाई और मध्यप्रदेश के इतिहास के विशेषज्ञ 
महाराशकुमार डा० रघुदीर्रातह ने इस प्रैय संबंधी अधिकांश सामग्रो तथा अपने विद्वान 
मौलवी काज्ो करामत उल्ला का सहयोग मुझे सुलभ कर मेरे कार्य को बहुत ही सुगम कर 
दिया थां। इतना हो नहों उन्होने अपनो थी रघुबीर लामब्ेरो (सोतामऊ) में मुझे अध्ययन 
करने की फेचल घुविधा हो नहीं दी अपितु स्वयं बड़े परिभ्रम से वहां मेरे अध्ययन को सुचारु 
रूप से व्यवस्यित कर अपने सुझावो द्वारा उसे विशेष उपयोगी भी बनाया ॥ घपोवृद्ध डा० 
यदुनाथ सरफार ने इस शोध में प्रारंभ से ही दिलचस्पी लेकर मे विशेष उत्साहित किया 
था। प्रसिद्ध भराठा इतिहासकार डा० सर देसाई और महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार 
भी अत्यंत छृपापूर्वक समय-समय पर मेरी झंकाओं फा समाधान करते रहे हे । 

इस प्रय में प्रयुक्त छत्रत्ताल के पत्रो, उनको भेजे गए सुएल सम्राटो के फरमानों और 
अन्य कागज पत्रों को मुझे उपलब्ध कर प्रंथ का महत्व बढ़ा देते का श्रेय पक्का के अधियति 
और छत्रसाल के वंशज भो सहाराजाधिराज भी पादवेख सिंह जी को है। उन्होंने तथा उनके 
व्यवितगत सचिव कुवर चतुरपाल सिह, श्री चूड़ाशमा और करी मे. ल. गोरे ने व्यवितगत 
असुविधाओ के बीच भो मुझे सर्देव इच्छित सहायता देकर मेरे परिश्रम को सफल बनाया) 
प्रणामी धर्म प्र्यो का अध्ययन करने को सुविधाए देते के लिए में पत्ता के घाम संदिर के 
अधिकारी थी पन्नालाल दर्मा ओर क्षी चेतनदत्त शर्मा का बहुत आभारी हूं । एक अन्य पामी 
विद्धान्‌ श्री धनप्रसाद पांडे से मुझे स्वामी प्रणनाथ और छत्रसाल संबंधी दो चित्र भाप्त 
हुए है । प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार बादू दृन्दावत लाल धर्मा और भेरे मित्र थी 
भगवानदास माहोर तो सर्देव ही अपने सुप्तावों और सहानुभूति से मुझे प्रोत्साहित करते 
रहे हैं । मेरे सुददद बंधु श्री वाबुनाल सराबगी और भो मोतोलाल गुप्त ने भो मानचित्नों 
के बनाने में भरपुर योग दिया है। मे इन सबका द्वदय से इतश हूं । 


११३, लत्रपाना स्ट्रीट, 
झाँसी भगवात्रदास गुप्त 
विजयादशमो, संचत्‌ २०१५ 
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अकबरनामा--बेवरिज इत अग्रेजी अनुवाद | 

अछ०--अखबारात । 

आईन०---आईव-इ-अकबरी, ब्छाकमन और जेरेद झत अग्रेजी अनुवाद का सर यदुनाथ 

सरकार द्वारा सशोधित सस्करण 

आक ०--बआर्केोजिकल सर्वे रिपोर्ट्स + 

ओ० ना०---आल्मगीर नामा ! 

इविन०--विलियम इविन कृत लिटर मुगल्स । 

ईइवर०--ईश्वरदास कृत फतूह्मत-इ-आलमंग्रीरी (सीतामऊ) ! 

ऐ४०--इंडियन ऐंटिववेरी । 

एपिप्राफिषा०--ऐपिग्राफिया ईंडिका । 

औरंग०--सर यदुनाय सरकार कृत हिस्ट्री आफ औरंगजेब । 

कमिघम---एन्रेंट ज्याप्रफी फनिघम कृत । 

कामवर०--मुहम्मद हादी कामवर कृत तजकिरा-उस-सलातीन-ऋ-चग्रताई (सीतामऊ)॥ 

खुजिस्ता०--साहिवराय कृत खुजिस्ता कलाम (सीतामऊ) । हैं 

गले०---जेटियर । 

विब्स०---इब्तवतूता' एच. ए. आर. गिब्स कृत इब्नबतूता की यात्राओं के विवरण का 

अग्रेजी अनुवाद । 

गीरे०--गोरेलाठ तिवारी का बुंदेलखंड का इतिहास । 

छुत्र०--छत्रप्रवाश' छालकवि कृत ) 

छ+्र० प्रें०--विभोगी हरि द्वारा संपादित छत्रसाल ग्रंथावछी । 

जप० अछ०---मखवारात-इ-दरवार-इ-मुअल्ला', जयपुर राज्य के मुहाफिजखाने में प्राप्य। 
महाँ इत अखबारों की उन हस्तलिखित नकलों का उपयोग किया गया है 
जो श्री रघुवोर लायब्रेरी, सीतामऊ में उपलब्ध है । विभिन्न मुग्रल सम्राटों 
के दासनकाल के अखवारो का निर्देश इस प्रकार किया गया हूँ--- 

औरं०---और गजेव । 

बहादुर०--वहादुरशाह । 

जहाँदार०---जहाँदारशाह । 

फ़रें्०--फरुद्धांसियर । 

(उदाहरणायें, औरंगऊेव के राज्यकाल के २३वें वर्ष के अखबारों की पहिली जिल्‍्द 


श्र 


भाग ६, पृ० १०२ का उल्लेख इस प्रकार किया गया है--जय० अख० और० २३ (१) 

पू० १०३ ) रायल ऐशियाटिक सोसायटी, लूदन के अख़वारो का भी उल्लेख ऐसे ही किया 

गया है. । 

जें० हिं० रि--जयपुर हिन्दी रिकार्ड्स । रघुवीर छायब्रेरी, सीतामऊ में उपलब्ध हस्त- 

लिखित नकलें। के 

टाइ०--एनल्ज ऐंड ऐंटिविवटीज़ आफ राजस्थान टाड कृत । 

दिघे०--डा. दिधे कृत पेशवा बाजीराव फर्स्ट ऐंड मराठा एक्सपेंशन । 

दोक्षित०---भूषण विमर्ष! लेखक डा. भागीरय प्रसाद दीक्षित । 

देसाई ०--डा. सर देसाई इृत *“न्यू हिस्ट्री आफ दी मराठाज। 

नाग० प्रचा? पत्रिका--नतागरी प्रचारिणी पत्रिका । 

पन्ना०--पन्ना पत्र सग्रह, पन्ना महाराज के सग्रहालूय में उपलब्ध कामज-पत्र । 

पाग्सन०--पास्सन इत 'हिस्द्री आफ दी दुंदेलाज' । 

पद०---पादशाहनामा” अब्दुल हमीद लाहोरी इत | 

पेशवा०--क्षैलेक्शन्स फ़ाम पेशवा दफ्तर । 

बंगाल०---जर्नह आफ एशियाटिक सोसायटी आफ वगाल 

बतियर०---रैब्हल्स इन हिंदोस्तान', हेनरी ओल्नवरा का अग्रेजी अनुवाद । 

यु० बै०--वुंदेल वैभव, लेसक गौरीझंकर ट्िवेदी । 

भोम ०--तारीख-दिलकश, भीमसेन कृत (सीतामऊ) ॥ 

मनुचो०--स्‍्टोरिया डी मोगोर' मनुची हृत, इविन द्वारा अनुवादित एवं सपादित । 

मॉ० आ०--मासिर-इ-आलमगीरी” सरकार क्ूत अग्रेजी अनुवाद 

मसा० उ०--मासिर-उल-उमरा, समसामुद्दैद्य कृत । 

मसाॉफवा०--मालवा इन ट्रान्जीझन', लेखक डा. रधघुवीर सिंह 

मेहराश०---मेहराज चरित्र” वरुशी हसराज कृत, धाम मदिर, पन्ना में उपलब्ध हस्त- 

लिखित प्रति। 

रघुरीर०---मराठाज इन मालवा' शीर्षक डा. रघुवीर सिह वा लेख जो सर देसाई क्मे- 
मोरेशन व्होल्यूम (१९३८) में प्रकाशित हुआ था । 

राजवाप्टे--मराद्याँचा इतिहासाँची साधने विस्वनाय वान्चौनाय राजवाड़ें हृत । 

रापल० अख०--रायल ऐशियाटिक सोसायटी छूंदन के संग्रहालय में प्राप्त अखबारों की 

नकलें जो सीतामऊ में उपलब्ध हे 
वरीद०--मूहम्मद झफी तेहरानी उर्फ वरोद इृत मोरात-उलन्‍्वारिदात (सोतामऊ) । 
युत्तात०--बृत्तांत मुइ्तावली', ब्रजमूषण इत, थी प्रणामी धर्मं समा, नौतनपुरी, जाम- 
नयर से प्रकाशित 
वाटसं०--वाद्स इत 'युआन च्वॉगस दुव्हल्स इन इंडिया । 


श्च्च 


बौइ०--गणेश चिमाजो चाड कृत सेलेक्शन्स फ्राम दी सतारा राजाज़ ऐंड पेशवा टायरीज 
» ४ भाग ३] ; पु के उफोए 05 
बोर कफावव--लेखक डा उदयनारायण तिवारी । पर गु 
शिवदास०--मुनव्वर-इ-कछाम, शिवदास ऊखनब्री छृत (सीतामऊ) ॥ ४ + * 
इधान०--मुशी श्यामछाल की तारीख-बुंदेलखड । * 
शुवज़्०--रामचन्द्र शुबछ का हिंदी साहित्य का इतिहास | है न्ल्ड 
साचोी०--डा. एडवर्ड साचौ द्वारा सपादित अलबरूनीज इडिया' । 
सिशर०--सियार-उल-मुताखेरीन गुलाम हुरसेन कृत, (अंग्रेजी अनुवाद) । 
सोतामझऊ--श्री रघुवीर छायब्रेरी सीतामऊ | " 
सिमिय०--डा. विन्सेण्ट स्मिय कृत हिस्ट्री माफ एन्सैंट इंडिया । 


|| न 
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पूर्वैतिंहास 


श्छ 








१६ भोगोछिक स्थिति ओर ऐतिहासिक पृष्ठमूमि 

बुदेलखंड भारत का हृदय प्रदेश हैं । यह उत्तर में यमुना और दक्षिण में मब्य भारत 
के जवलपुर और सागर जिलो के बीच स्थित हैं / दसकी पश्चिवमी और उन्‍्तर पर्चिमी 
सीमा सिन्‍प नदो निर्धारित करती है, तया पूर्वी सीमा टोस नदी और मिर्जापुर वी विन्घ्य 
श्रेणियों से निश्चित होती है १ मुग्रल झासत के अन्तर्गत वुंदेललड का अधिकाश भाग 
इलाहाबाद के सूर्व में या | कुद्ध दूसरे भाग जैसे कालपी, एरच और चेदेरी आदि आगरा 
ओऔर मालवा सूती में थे ।* बुंदेलखट में बुंदेली का प्रमृत्व स्थापित होने के पूर्व चदेलों के 
शिलावेखों और विद्वेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार इस प्रदेश का नाम जुसोति या 
जैजाकमुक्ति था 3 








१. कुछ साधारण हेरफेर करने के बाद भी यूंदेलखंड को यही सोमायें अधिक मान्य 
हैं । कनिधम की सूचना के अनुसार वुंदेलखंड वी पश्चिमी सीमा बेतवा नदी तक थी, जबकि 
दोबान मझ्बूतसिह काली सिन्ध (मालदा) तक इस प्रदेश को सोमायें मानते थे । पर 
बुंदेलखंड की पद्चिमी सौमा सिन्‍ध नदी तक ही होता अधिक उचित जान पड़ता है । दतिया 
के पश्चिमी दुंदेला राज्य को सीमायें भी इस नदी तक ही थीं। (क्निधम पृ० ४डंद२; ऐंटि० 
मई १६०८ प्‌ ० १३०; बंगाल १६०२ पृ० १००; इविन २, पृ० २१६; दयाम १ पृ० १) 

परंपरागत लोक्थ्रुतियों के अनुसार बुंदेलखंड को सोमाएँ उत्तर में यमुना, दक्षिण 
नमंदा, पर्चिम में चंबल और पूर्व में टोस नदियाँ निर्धारित करतो हूँ निम्नलिखित 
बुंदेलघंड में बहुत ही जनप्रिय हैँ :--- 
इस जमुता उत नमंदा, इत चंबल उत टोंस । 
घत्रसात सों लरन को, रहो न काटू होस ॥ 
ये सीमायें बुंदेलों के राज्य को वास्तविक राजनंतिक सोमायें म होकर, केवल उनके 
संनिक प्रभाव क्षेत्र की हो द्योतक थों। 

२. आईन० (अंग्रेडो) २, पृ० १७७, १६४५, १६८, १६६, २१०-२१४॥ 

३. एपिग्राफिया० १, पु० २१८, २२१६ आके० जि० १०, पु० €८ और जि० 
२१, १० १७३, १७४; ऐंटि० मई १६०८, प्‌ृ० १२८; स्मिय० पू० ३६०-६४३॥ 

चीन यात्री हुएनसांग से इस प्रदेश रा भाम 'वि-चिस्टो! (जिसोति) और अत- 


मे 
पर 


श्र महाराजा छत्रसात बुंदेला 


बुंदेलो के उत्कर्ष से पहिले देश के इस भाग पर चंदेलो वा प्रभुत्व रहा था। कितु 
बारहवी शताब्दी के अतिम चतुर्याश में चंदेलों की शब्त बहुत ही क्षीण हो गई थी । परमाल 
या परिमर्दिदेव चेंदेल के झासन काल (११६६-१२०३ ई०) में पहिले पृथ्वीराज चौहान 
और उमके पश्चात कुतुवुद्दीच ऐवक के आक्रमणो के कारण चेंदेली राज्य छिन्न-भिन्न हो 
गया था । राजा परिमदिदेव के पश्चात्‌ चंदेल राजा साघारण जागीरदारों की भांति यत्र 
तत्र छोटे-छोटे राज्यों के ही अधिप्रति रह गये थे और यह सारा प्रदेश वई छोटे स्ववत 
राज्यों में विमकत हो गया था। दक्षिण और दक्षिण परिवम में गोडो के छोटे-छोटे राज्य 
थे । महोबा और उसके आसपास के उत्तरी तथा पूर्वी भागो पर भार शासन कर रहे थे, 
तथा ओरछा के निकटवर्ती प्रदेश पर खेगोरो का आधिपत्य था, जिनकी राजघानो ज्ञाँसी 
से कोई ३० मील पूर्व में स्थित गढ कुडार थी।॥४ 


२. दुंदेलों का उत्कर्ष--वीर्रासहु देव तक 
बुँदेले अपने आपको काशी के यहरवार राजा वीरभद्र के पुत्र पचम के बशज मानते 

हैं। वीरभद्र के दो रानियाँ थी ! पचम छोटी रानी के पुत्र थे। बीरभद्र के ज्येप्ठ रानी से 
चार पुत्र और भी थे, पर उनका प्रेस पवम पर ही अधिक था । इसलिए पचम के ज्येप्ठ 
न होने पर भी वीरभद् ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी नियुवत किया और अन्य पुत्रो को 
जागीरें दें दी। वीरभद्र की मृत्यु होते ही उतके चार पुत्रो ने मिलकर पचम को निकाल दिया 
और राज्य को आपस में बाँट लिया ) परन्तु पचम ने थोड़े ही समय में शवित-सग्रह कर पुन 

अपना खोमा राज्य प्राप्त कर लिया /£ पचम के पश्चात्‌ उनका पुत्र बीर गद्दी पर बैठा । 
बीर ते अपने राज्य की सीमायें दक्षिण पश्चिम की ओर और अधिक बढा कर महौीती 
(जिला जालौन) को अपनो राजधानी वनाया। कहा जाता हूं कि उसने एक संत्तार साँ 
नामक सेनापति की पराजित किया और कालिजर तथा कालपी को भी अपनी राज्य में मिला 
लिया ।९ 





बहती से 'जाजाहोती' दिया है । इच्नवतुत्ाा ने भी इस प्रदेश की यात्रा की थी । वह इसकी 
राजधानी कजर्रा' या खजुराहो का उल्लेज करता है । 

चाटसे० २, पृ० २५१; साचो० १, पु० २०२; पिव्स, पु० २२६४ 

४. स्मिय० पृ० ३६४; घंगाल० १, रैं८८३१, पु० २२, धध्प ओरजा गशेन यूण्द, १४४ 

४. यह संपूर्ण विवरण चत्र० पु० ४-८ पर आधारित है १ गोरेलाल के अनुसार पंचम 
के पिता का नाम कर्णपाल था और उनके तीन पुत्र थे, जिनमें से हेमकर्ण या पंचम भज्नले 
य। 

गोरे० पृ० ११६; बंगाल० १६०२ पृ० ३०३; ओरछा गज्े० प० ११०१२। 

६. छुत्र० पु० ६, १०; बंगाल० १६०२, पुृ० १ै०५६ 


पूर्वीतिहास श्र 


/ अनुमानत" यह कहा जा सकता ह कि दुदेलो* ने इस प्रदेश में जो वाद में वुंदेलखड 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लगभग तेरहवी सदी के पूर्वाद्ध में ही प्रवेश किया । शहाबुद्दीत गोरी 
और उसके सेनापतियो की विजयो ने उत्तरी मारत के राजपूत राजाओं की झतित को छिन्न- 
भिन्न कर दिया था और यह सभव है कि इसी समय में काझी के गहरवार राजपृतों की एक 
शाखा ने जो वालान्तर में दुंदेलो के नाम से प्रसिद्ध हुई, बुँदेलखड में प्रवेश किया हो । 
इस समय महोवे के चेंदेलों की दकित क्षीण हो चुकी थी, इस कारण भी बुंदेलों को इस प्रदेश 
में घुसने में अधिक सुगमता हुई । 

बृदेलखड में पहुँचने के कुछ समय बाद तेरहवी सदी के अतिम युग मैं बीर बूदेला 
के तृतीय वशज सोहनपाल ने खेंगार राजा को छल से मार कर उसकी राजवानी गढ़ कुडार 
और उसके आसपास के इलाके पर अपना प्रभृत्व स्थापित कर लिया, जिससे बुंदेलों के 
पैर इस प्रदेश में और अधिक जम गये ।5 सोहनपाल के उत्तराधिकारी गढ कुडार के 
निकटवर्ती भागो पर १५३१ ६० तक गढ कुडार से ही शासन करते रहे । इसी वश के एक 
राजा रुदप्रताप ने अप्रैल १५३१ ई० में नई बुँदेता राजधानी ओरछा की नीव डाली ।६ 
भारत पर बाबर के आक्रमणो और लोदी साम्राज्य के पतन से उत्तरी भारत की राजनीतिक 
स्थिति डॉवाडोल हो रही थी, जिससे लाभ उठाकर रुद्प्रताप ने निकट के अन्य प्रदेशों को 
भी जीत कर अनने राज्य में मिला लिया। इन्ही राजा रुद्रप्रताप के बारह पुत्रो से बुंदेलखंड 





७. बुंदेला शब्द को व्युत्पत्ति के लिए इस अध्याय के अन्त में परिश्चिष्ट देखें । 

८. गढ़ कुंडार के बूंदेलो के हाथ में आने का ठोक समय निव्िचत नहीं क्या जा 
सकता । दोवान मजवूतसिह के मतानुप्तार १२८४८ ई० (संबत्‌ १३४५) में यह घटना 
घटी ॥ इविन के अनुसार गई कुंडार कौ विजय १२६२ ई० में हुई। स्मिय अनुमान से इस 
घटना का समय १३३०-४० ई० के बोच में निश्चित करतें हें! परन्तु यह बात पुक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होती । ओरदा गजेटियर में कुंडार विजय का वर्ष संवत्‌ १३१४ (१२५७ 
ई०) दिया गया हैँ, जबकि कहीं कहीं सोहनपाल द्वारा यढ कुंडार की विजय संदत्‌ १३१३ 
(१२५६ ई०) में होने के उल्लेख पाये जाते हैं । विशेष विश्वसनीय सूचना के अभाव में 
यह प्रतोत होता है कि सोहनपाल ने तेरहवों शताब्दी के उत्तरा््ध में ही कभी गढ कुंडार पर 
अधिकार किया होगा । 

यंगाल० १६०२, पृ० १०५, १०६; दंगाल० १८८१ पृ० ४४-४५; इविन० २, 
पु० २१७; ओरदा गज्चे ०, पूृ० १५॥ 

सोहनपाल ने क्सि कोशल से गए कुंडार पर अधिकार क्या इसके लिए बंगाल० 
१६०२, प० १०४, १०६ देखें । 


६. ओरदा की नोंव बंसाख सुदी १३, १५८८ वि० (रविवार अप्रेल २६, १५३१) 
में डाली गई थो । 


२० महाराजा छत्॒स्नाल दुंदेला 


के राजवंश अपनो उसत्ति मानते है ।१* स्ट्रप्रताप और उनके उत्तराधिकारी 
भारतीचद ने अपने राज्य को सीमाओं को पमुना के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में 
और भी अधिक बढाया । उनके इस अधिडृत क्षेत्र का नाम बुंदेलखड शायद इसी समय 
से पडा (११ 

सद्रप्रताप की मृत्यु १५३१ ई० में एक चीते से याय की रक्षा करते हो गई ।११ उनके 
अनतर उनके प्रथम दो पुत्र भारतीचद ( १५३१-५४ ई० ) और मसघुकर शाह (१५५४८ 
€२ ई०) क्रमश गद्दी पर बैंठे । उन्होंने ओरखे के राज्य को अधिकाधिक शब्तिशाली 
बताया और उसकी सीमाओं का विस्तार क्या ) मधुकरथाह के ही समय में प्रथमवार 
शुंदेखों के मुगलो से संघर्ष हुएं। मधुकरणाह ने ग्वालियर और सिरोज के पास के प्रदेशों 
पर छटपुट आकर्रणो एवं अपने सा्राग्पविरोधी कार्यो द्वारा सखाटू अकबर को रप्ट 
कर दिया ) कई बार शाही सेनायें मधुकरणाह के विरद्ध भेजी गई और मधुकरशाह को 
विवश होकर बारबार मुगल अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ।१३ भधुकरणाह की मृत्यु 
सत्‌ १५६२ ई० के लगभग हो गई । उनका ज्येप्ठ पुत्र रामशाह अब ओरछा का अधिपति 
हुआ। पर वह निर्वेल शासक सिद्ध हुआ और १६०७ ई० में सम्राद्‌ जहाँगीर ने उसे गद्दी से 
हृढकर ओरछे का राज्य अपने क्ृपापात्र एवं रामगाह के अनुज वीर॑मिह देव को सौप 
दिया ।१४ रामश्ञाह को चेंरेरी और वानपुर की जागीरें देकर मतुप्ट कर दिया गया ( 
धीरपिह देव ने राज्य का कुशलता से सचालन किया और सम्राद्‌ की इपा मे लाभ उठ 
कर ओरछा राज्य की सीमाओं को भी बहुत बढा लिया । जलंगीर की मृत्यु (अवबूबर, 
२८, १६२७ ई०) से कुछ ही मद्दीने पहिले वीरसिह देव की मृत्यु हो गई ! 


३. जुत्ारभिह का विदोह 
चीर्सिह देव के पश्चात्‌ उनका ऊपष्ठ पुत्र जुझ्ारणिह गद्दी पर देखा । केपने शामत- 
वाल के प्रारभ में ही शाहजहाँ किसी कारणवश जुझ्ाररमह मे अप्रसन्न हो गया और 





१०. छत्र० पृ० ११३ इवित और मजवूतमिह स्ट्रप्रताप के केवल € पुत्रों का ही 
उल्लेख करते है 

बंगाल० १६०२, पु० १०७; इविन० २, पु० २१८५; ओरथा ये० पृ० १७१ 

१६१. बंगाल० १६०२ पु० १०८१ 

१२. छूत्र०पृ० १२१ 

१३- अकबरनामा (अंग्रेज़ी) जि० ३, पृ० २६४, २६५, ३२४-२६, ३७६, प०३। 
&२३, २४१ 

१४. दोरपिह देव ने अवुलफहल को मार कर सम्राट जहांयोर को रृष प्राप्त 
बीथधी। 


यूवे तिहास र१्‌ 


सम्राट्‌ के भय से बचने के लिए जुझारमसिह आपरे से सायकर ओरछा चला आया !१६ 
महावत खाँ, सॉँवहाँ लोदी और अब्दुल्ला खाँ के सेबापतित्व में तौत शाही सेसाओ ने 
जुझारसिह के राज्य पर उत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण से आवमण किया । मुगलों की 
विपुलवाहिनी के सनन्‍्मुख जुझ्ारमिह कब तक ठहर सकता था ? इधर जब अच्दुल्ला 
खाँ ने एरच पर जनवरी १६२६ ई० में तषिरार कर सिया, सब सो जुनझारसिह का 
रहा सहा साहस भी जाता रहा। उसके विरोब का अत हो गया और महाबत खां के द्वारा 
उसने मघ्ाद शाहजहाँ से मार्च १६२६ में क्षमा श्राप्त कर ली। तब झाही आनानुमार 
जुझारमिह अपनी दुदेला सेना के साथ महादत सौ की सेना में सम्मिलित होकर दक्षिण 
चला गया और वर्स कुछ समय तक रहते के बाद अपने पुत्र विक्माजीत को वही 
छोड़कर वह १०४४ हिजरी (२६ जून १६३४-१५ जून १६३५) में ओरछा वापिस 
लौद आया ९६ 

दक्षिण से लौटने के कुछ ही समय पश्चात्‌ जुझारभिह ने चौरागइ१* के किले पर 
आक्रमण किया और वहाँ के गोड़ राजा मीमतारायण (प्रेम नारायण) को मार कर उस 
पर अपना अधिकार कर लिया। भीमनारायण के पुत्र से जुझआरसिंह के इस निइृप्ट कार्य 
के समाचार सुतकर सम्राद शाहनहाँ का जीथ सडक उठना स्वाभाविक ही था । परन्नु 
चौरागढ का राज्य भीमवारामण के पुज को तुरत ही सौटा देने ब7 आदेश ने देकर शाहजहाँ 
में जुझारामह से केवल उस सूद का अपना भाग माँगा | जुझारसिह वह देने को सहमत से 
हुआ बरन उमने मुद्ध दी तैयारियाँ आरभ कर दी और अपने पुत्र विक्रमाजीत वी दक्षिण 
में आदिश भेजा कि बहू क्रिसो भी उपाय ढारा झीघाविशीघ मुयल सेवा से वापिस सौढ 
आये । वित्रमाजीव उस समय मुधतों के साय बालाघाट में था । वह उनके बीच से कसी 
अवार निकल भागा। मुयल दुकड़ियो ने उसका पीछा किया और आप्ट१५ के पास हुई 
एक छोटी सी मुठमेद मैं उसे घामल भी कर दिया। परतु विक्रमाजीत अज्ञात पहाड़ी मार्गों 


१५- पाद० (१ आ, पृ० रे४ड०) के अनुसार “नरसिंह देव (बीरसिंह देव) ने जो 
घनराशि और सम्पत्ति द्विता परिष्रण और क्थ्ट के संचित की थी उससे उसके ऋयोग्य 
उ्रतराषिकारो जुस्तारक्षिह्‌ का मस्तिष्क असेनुसित हो थपा और शाहजहां के सत्ताष्टड 
होने पर उसने आगरा छोड़ दिया और ओरछा चला आयाप”? 


१६. पदक १६७), पुर २६०८-४२, २६४६-४८; ऑरेण> ६५५० ३७ इवितंण 
२५१० २२०१ 


१७. घोरागट--डिला नर्ततेहपुर मध्य प्रदेश में गाडरवारा स्टेशन से १० मोल 
दक्षिण पूर्व को और | 


है८. आप्टा--भेलसा से ७५ मोल दक्षिण पदिचम | 


ब्रे महाराजा चत्रसाल युंदेला 


से निकलकर अत में धामोरी में अपने पिता के पास आ पहुँचा ।१९ जुझारप्तिह की विद्रोही 
भावनाएं अब पूर्णतया सुस्पष्ट हो गई थी। दक्षिण की ओर जाने वाला राजपथ जुझारसिह्‌ 
के राज्य के किनारे होकर जाता था। वह उसके इस विद्वोह के कारण अब सुरक्षित नही रहा 
था। इसलिए सम्राट के आदेशानुसार खाँजहाँ, फ़िरोड जंग और खान-इन्दौरान के अधीन 
तीन बडी सेवाओ ने तीन विभिन्न विद्याओं से बुँदेलखड में घुस कर भांडेर*९ में ध्म्मिलित 
पडाव डाला | जुझारासह को एक बार फिर कहलाया गया कि वह अपने पास से एक जिला 
और ३० लाख रुपया सघाट को भेंट कर क्षमा प्राप्त कर ले। पर जुझारसिंह अडिग रहा। 
तब शाहज्ञादे औरगजेब को इन तीन सेनाओ का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया और 
यह सयुवत्र सेना अब ओरछे की ओर तेज़ी से बढने लगी ।९ 

मुग्गल सेना के इस वेगपूर्ण आक्रमण को रोकना जुझारपस्तिह के लिए संभव न था । 
मुगलों ने अक्तुबर ४, १६३५ ई० को दुंदेलों की राजधानी ओरछा पर अधिकार कर चँदेरी 
के देवीसिंह बूँदेला को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। अपने परिवार के साथ जुझारसिंह 
में पहिले धामोनी और बाद में चौरागढ़ के किले में शरण ली। ध्ाही सेनाए बरावर जुझार 
को पीछा कर रही थी । घामोनी के किते पर अधिकार जमा कर मुगल सेनाए शीघ्रता से 
चौरागढ की ओर बढ़ी । चौरागढ में भी अपने को सुरक्षित न॑ समझ कर, जुझारणिह मे 
चॉँदा और देवगढ के प्रदेश से होकर दक्षिण की ओर निकल जाने का भ्रयत्न किया, परन्तु 
उसका पीछा करती हुईं मुगल सेना की एक दुकडी वहाँ एकाएक बिल्कुल उसके पास जा 
पहुँची । अब बच निकलना असभव था। हताश होकर अपनी स्त्रियों का मान सुरक्षित 
रखने के लिए बुँदेलो ने उन्हें तलवार और कटार भोककर मार डालना चाहा, परन्तु शाही 
सैविक तभी उन पर टूट पड़े और उन्होने अधिकांश दुँदेलो को मार कर स्त्रियों को बदी 
बना लिया। जुशारमिह और विकमाजीत जगलो में भाग गये, जहाँ गोडो ने उन्हें मार डाला । 
उनके सिर काटकर शाहजहाँ के पास भेज दिये गये । अन्य विद्रोहियो के सन्‍्मुस शाही 
प्रतिशोध का भयानक उदाहरण उपस्थित करने के लिए सम्राद्‌ वे आदेशानुसार ये कदे हुए 
सिर भीहोर नगर के दरवाजो पर टाँग दिये गये ।१ * 

जुझारमिंह के परिवार की स्त्रियों और उसके पुत्र दुर्भात तथा पौत्र दुर्जजसाल को 
शाहजहाँ के सामने लाया गया । उन्हें देख कर सप्राट्‌ वी धर्मान्थवा भड़क उठी। राज- 
कुमारों को मुसलमान बता लिया गया । वीर्रासह देव की विधदा रानी पार्वेती के गहरे घाव 


5 
१६. पाद० १(थ) प्‌ृ० ६५, ६६; औरंग० है, पृ० १६॥ धामोनों सागर से 
२४ मील उत्तर में है। 
२०. भॉंडेर--श्ञाँसी से २५ मील उत्तर-पूर्व 
२१. पाद० १(व) पू० ६७-६६; ओऔरंग० १, पृ० २२) 
२२. पाद० १(ब) पु० १०७-११७; औरंग० १, पु० २२-२६१ 


पृर्देविहास ररे 


लगने से उसको मृत्यु हो गई । पर अन्य स्थियों को धर्म परिवर्तन के पस्चात्‌ मुग्रल हस्म में 
अपमानजनक जीवन व्यतीत करने को भेज दिया गया । जुझार के दो पुत्रों ने अपने सेदक 
श्याम दौवा सहित गोलदुड़ा में शरण ती थी। इनमें ज्येप्ठ पुत्र का साथ उद्यभाव था। 
दूसरा अभी बालक ही या । गोलकुडा के सुल्तान से इन संद को बंदी बनावर माहजहाँ के 
दरबार में मेज दिया। उदबभान और द्याम दौवा ने इस्लाम अपठाना स्वीकार नहीं किया 
और उन्हें कत्ल कर दिया गया २३ 

जुमारसिह के इस विद्रोह को दवाने में चदेरी के देवीसिह, दतिया के भगवामराय 
और पहाइसिह भादि बुँदेलो से मुगलों को सक्रिय योग दिया था। देवीसिह चीरपिंह देव के 
पदच्युत बडे भाई रामभाह का पौज था और भयवानराय तथा पहोडसिंह जुझारसिह के ही 
भाई थे | इस समय चुंदेलो की आपती फट, पारस्परिक स्पर्धा, ईर्प्य और द्वेप इतने बढ़ 
गये थे कि इन सारे निकटस्थ कौदुम्विक संबंधों को भी भुलाकर वे एक दूसरे के रफ़्त के 
व्यास हो उठे थे। देवीसिह ने अत में अपने प्रपितामह के राज्य ओरछा पर पुन अपनी सत्ता 
स्थापित की और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ओरछे के किले में स्थित एक मदिर को 
मुगतों द्वार गियाये जाते रेख कर भी वह चुप रहा। मुगल झड़ों के नीचे युद्ध वरके सिसो- 
दिया कौर राजर, क्छवाहा और हाडा जैसे कट्टर राजपूतो ने मी परीक्षार पेण जुझारसिह 
के दमन में योग दिया था (६४ राजपूतों का जाति-्थर्य सबधी अपना स्वाभिमान और 
झत्रुओं को भी बिमुस्ध करते वाली वह प्रसिद्ध आइचर्यजनक वीरता भी जैसे उनकी राज- 
सीतिक स्वतवत्ता के साय ही एक्वारगी लोप हो गई थी । 

सुझारसिह की मृर्यु के बाई ओरछा का राज्य लगमग दो वर्ष तक देवोसिह के 
अधिवार में रहा । प्रस्नतु स्थादीय जनता तथा जुझारभिह के अन्य बुँदैला अनुवाइयो के 
सक्तिय विरोय के कारण विवज्ञ होकर अत में देदीमिह ओरदा छोड कर वापिस चंदेरी 
लौट गया। तब शुन्नारमिह के राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया यया और वहाँ के 
शासन के लिये शादी कर्मचारी नियुक्त कर दिये यये । 


४. चम्पतराय--छव्रसालछ के पिता 


ओरदा पर मुगल मधिकार के विस्द्ध दुँदेलो का नेतृत्त अद चपतराम कर रहे 
थे। उनके पिता भागवतराय ओरदा के सस्‍्यापक राजा रदप्रताप के तीसरे पुत्र उदयाजीत 
के यौत्र थे । रुद्रप्रताप की मृत्यु (१५३१ ६०) के पश्चात्‌ उनकी दूसरी रानी मेड्रवान 
कुंवर अपने पुत्र उदयाजीत को लेकर ओरदा से क्टेरा चली आयी थी । क्ठेश! के पास 





२३, पाद० ₹ (उ) पृ० ११५, १३३, १३६, मोरंग० १, पृ० २७१ 


रभ, पाद० है (व) पुृ० ६६, ६७, ६६, १०० १२१४ ओऔरंग० ह, 
पृ०र६ 


र्डे महाराजा छत्नसाल दुंदेला 


उदयाजीत ने महँवा नामक एक गाव वसाया था ।*£ उनवे वंशज लगभग तीन पीढी तक 
यही महत्वहीन साधारण जीवन व्यतीत करते रहे । शाहज्हाँ के शासन काल में अपने 
मुगल विरोधी कार्यों द्वारा इस वंश के चंपतराय ने प्रथम वार प्रसिद्धि प्राप्त की । 
चपतराय का जन्म महेवा से लगभग ४ मील दक्षिण में मोर पहाडिया नामक ग्राम 
में हुआ था | उनके बचपत के सवध में कोई भी विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नही हैं । 
युवावस्था को प्राप्त होने पर चपतराय ने वीर्रासह देव की सेवा स्वीकार करली और उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र जुझारमिह वे प्रति भी वे वैसे ही स्वाभिभवत बने रहे। जुझार- 
छिंह के विद्रोह में भी चपतराय ने उसका साय दिया था ।९५ क्तु मुगलो से बच निकलने 
के जुआरभिह के अतिम प्रयत्न में वे समवत उसके साथ नहीं थे और इसी कारण वाद में 
मुगलों के दात खट्टे करने को वे जीवित रह सके । 
जब ओरछा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, तव चपतराय ने जुझार- 
सिंह के एक छोटे पुत्र पृथ्वीराज का पक्ष लेकर विद्रोह कर दिया। ओरछा वे आसपास के 
प्रदेश पर उतके छुट॒पुट आक्रमण होने लगे। मुगल फौजदार अब्दुल्ला खाँ फिरोडजग और 
बाकी खाँ ने इन आक्रमणों को रोकने के लिए सेनायें एकत्र की और झाँसी तथा ओरदा 
दे! बीच किसी स्थान पर अप्रैल १८, १६४० को आत्रमण कर दिया। बूँदेले इस अप्रत्याशित 
आक्रमण का मुकाबला न कर सके और उन्हें करारी हार खानी पडी । पृथ्वीराज बदी हो 
ग्रया और उसे ग्वालियर के किले में भेज दिया गया ।१९ शायद इसके कुछ समय पद्चात 
ही बाकी सं ने पुन बुंदेलों पर खैल्हार*८ में वह आत्रमण किया होगा, जिसमें चपतराय 
के ज्येप्ठ पुत्र सारवाहन के मारे जाने का उल्लेख छत्र प्रकाश में मिलता है ।१९ 
चपतराय इन पराजयो और आपत्तियो से किचित भी विचलित न हुए और उन्होने 


२५४. छत्र० पू० १३-१५; इविन० २, पृ० २१६१ 

कदेरा ओरछा से २० मील पूर्द में है भौर महेवा कटेरा से लगभग ३ मील दक्षिण 
म्ेहे। 

२६, पाद० २,पु० ३०४; पन्ना० ६० और ६२; मा० उ० २, पु० ५१०। 

अपने एक पत्र (पतन्ना० ६२) में छत्नताल अपने पिता चंपतराय के ओरछा से जागीर 
पाने का उल्लेख करते है। छत्नसाल ने बाद में यह जागोर इसी पत्र के अनुसार ओरछा राज्य 
को लौटा दो थो । 

योर्रापिह देश चरित्र (पृ० ४१) में जो व्यक्ति अवुलफडल का कटा प्रिर लेकर 
दाहुजादा सलीम के पास गया था, उसका नाम चंरतराप बडगूजर दिया पया है। 

२७. पाद० २/पू० १६३३ इविन० २,पृ० २२२॥ 

र८. खेल्हार--झाँसी से ७ मील दक्षिण । 

२६. छम्र ० पु० १६-२२॥ 


गुर्वेतिहास र्५ 


अपने विशेदी कार्यो को ययावत जारी रखा । मुस्लो से सीधा युद्ध न करके उन्होंने अब 
मंगल घातों घर अचानक छापरामारी करके उनके आवागमन तशा रसद प्राप्त करने 
के मार्गों को अवरुद्ध कर शाही प्ररेधो की लूटपद आरभ कर दी ( उतके आतक से किसानों 
जे मूमि जोतना बद कर दी, और वे गाव छोड कर माग गये, जिससे मुगलो कह! ससद प्राप्त 
ब्रमे में कठिनाई होने लगी । चपतराय की झडित वदने के साथ ही उनका क्यये क्षेत्र भी 
स्तन होता गया । खालियर और सूदा मालता को सीमाओं तक जब उनके छापे १३ने 
खगे। अब्दुल्ला सौं, वहादुर खाँ आदि मुगल सेनातायक भी शपतरय के विद्वोह का दमत 
करने में असमर्य रहे । तब सखाद गाहगद्ाँ से कूटनीति का सहारा लेकर, बुदेलो में फूट 
डालनें के उद्देश्य से जुमारमिह फे ही छोटे भाई पहाडसिंह को ३००० का भनसवदार बना 
कर जूत ४, १६४२ $० वी ओरघा का शायक तियुक्त किया। परतु चप्तराय मुगल सम्ाद 
की यह चाल भाष गये । उतता उड्देशय त्तो केवल औरदधा को मुग्रतत शासन से मुक्त कर 
आअुझारसिह के किसी सकवी अथवा वश्चज को ही वहा के शर्जासहासन पर आमसीन करना 
था। पहाइमिह के राज्यरोहण से यह उद्देश्य पूर्ण हो गया था। इसलिए पहाईमिह का 
विरोध करना अतुचित मान कर चपचराय ने विद्रोह समाप्त कर दिया। ये ओरदा के नये 
दामके से इस्लामाबाद (जतारा) में मिले और उसकी सेवा स्व्रीकार कर उसके साथ 
ओरदा चने आएे १२९ 

चपतराय कुछ काल तक पहाइसिर के पास ओरछा में ही रहे। पर उनके यह मैत्री- 
पूर्ण सक्व अधिक समय तक स्यिर ने रह सके ! मुग़लो के सफल विरोध से उंपतराप ने जी 
प्रसिद्धि और जमेप्रियता उपार्नित की थी, उससे पहाइमिह मन ही मत उनसे दीप रखता 
भा। उसे यह भी मय या कि कहीं चरतराय के हियी मुगलजिरोदी करे से सखाद शाहजहाँ 
उमसे भी अप्रसन्न न हो जाय । चरतराय इतने जनप्रिय हो गये ये कि शक्ति के प्रयोग 
में उनका दमन करता असमत्र नहीं तो कठित अवश्य था। इसलिए चप्तराय क्‍या अल 
करने के लिए एक वार विपावत भोजन और देसरी ह7 ५ + 
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३०. पाद० ३, पृ० २२३, रे०३, ३०४; घृत्र० पृ० २८-३४; इसिय० २, पु० 
३२३ + जवारा मझराजोपुर [जिला झाँसी) से समय १६ मोल दक्षिण में टोक्मगढ़ 
जाने वाले मार्ग पर है । इस्लामगाह धर के राग्य काल में इसका नाम इस्लामाबाद 
रत दिया गया घा । (ओरदा गठे पुृ० १८) + 

३३६. एक बार एक उत्सज देः अबछर पर चंपतराय अपने प्रषात साथियों सहित 
पहाईविहू से मिलने आये । झब्र वे भोजन करने हूँटे तो पहाइसिह ने कौशल से चंपतराय 
की दिप मिता हुआ भोजन परोधवा दिया ! पहाइविह है अभिव्राय को ताइइर उंपतराम 
के अभिन्न मिथ भीम बुदेला से अपनी माली चंपतराए को थस्‍्ती से बदल ली । बह विषाइन 
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चपतराय को पहाड़मिह के गहित उद्देश्यो के बारे में अब कोई सदेह नही रह गया 
था। फिर भी पहाइर्सिह का खुले रूंप से विरोध करना उन्हें उचित नही जान पडा। पहाडसिह 
को मुगलो की सहायता प्राप्त थी ही और फिर इससे बुँदेलो की क्षणिक एकता भी नष्ट 
हो जाती तथा उनमे फिर वैमनस्य बढ जाता । अस्तु चपतराय ने शाही सेना में सम्मिलित 
होने का निश्चय किया और वे शाहज़ादे दाराशिकोह की सेवा में नियुक्त हो गये । उन्होंने 
दाराशिकोह की सेना के साथ कधार के तीसरे आक्रमण (अप्रेल-सितवर १६५३) में भी 
भाग लिया।?* पहिले के दोनों अभियानों को भाति यह भी असफल हुआ, पर शायद 
चपतराय कौ वीरता से सम्राट शाहजहाँ प्रसन्न हो गया और फलस्वरूप कोचश३ की 
तीन लाख की जागीर उन्हें दे दी गई । इसके कुछ ही समय पश्चात्‌ किसी कारणवश दारा- 
शिकोह चपतराय पर अप्रसन्न हो गया और कौंच की जागीर उनसे छीनकर पहाडसिंह को 
दे दी गई। भपतराय दारा से असतुप्ट होकर अपनी पैतृक जागीर महेवा चले आये और 
उन्होने पुन आसपास के प्रदेशों में लूटपाट आरमभ कर दी ।३ ४ 

चपतराय के सौभाग्य से इसी समय शाहजहाँ के पुत्रो में उत्तराधिकार के लिये युद्ध 
प्रारभ हो गया और श्ाहज़ादे दाराशिकोह द्वारा किये गये अपने प्रति अन्याय का प्रति- 
शोध लेते का अवसर चपतराय को मिला । घर्मत के युद्ध (१५ अप्रैल १६५८) में जसबंत- 
सिंह राठौर की पराजय के बाद ही दतिया के शुभकरण बुँदेला के साथ चपतराय औरगज़ेब 
से मिले और उन्हे एक घोडे तथा खिलअत से पुरस्कृत किया गया ।१५ औरगजेब और मुराद 
की सम्मिलित सेना को चबल नदी के एक अरक्षित छिछले भाग से पार करने की राह दिखा 
कर चपतराय ने ही दारा के लिए विषम सकट उपस्थित कर दिया या ।5 $ द्ामूगढ के 
युद्ध (२६ मई १६५८ ई०) में भी शाहज़ादे मुहम्मद आज्ञम की सेता में सम्मिलित 
होकर चपतराय औरगजेव की ओर से लडे ये | विजय के पश्चात्‌ चपतराय को एक हाथी 
और मनसब प्रदान क्या और बाद में उन्हें खलीलुल्लाह के साथ लाहौर भेज दिया 


भोजन कर चंपतराय को कुछ भो बताये बिना ही भीम बुंदेला अपने निवास स्थान पर लौट 
आया । वहां उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रयत्न में विफल होकर पहाड्डतहू ने चंपतराय की 
हत्या करने के लिए. एक मनुष्य को नियुक्त किया। पर यह प्रयत्न भी सफल न हो सका और 
हत्यारा चंपतराय के ही एक बाण द्वारा मारा गया। (छत्र० पृ० ३५-३७) 

३२. पाद० २, पूृ० ३०४; छूत्र० पृ० ३७। 

३३. कौंच--झाँसो से ५३ मील उत्तर पूर्व । 

इ४, छम० पु० ३६, ४०। 

३५. आ० ना० पृ० ७५; सा० उ० २, पृ० ५१०, ५१११ 

३६. बनियर० पृ० ४३; छत्र ० पु० ४४५, ४६; मनुची० १, पृ० २६६, २७०: 
भोम० १, प० २६; औरंग० १-२, पृ० ३७३-७४ पाद टिप्पणी । 


पूर्वेतिहास र्७ 


गया [३ * क्तु कुछ समय पश्चात्‌ कमी कारण से अयवा अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियो 
से ही प्रेरित होकर चपतराय फिर स्वदेश लौट आये और उन्होने पुन. विद्रोह वा झडा 
खड़ा कर मालवा की ओर जाने वाले मार्गों पर लूट-खसोंट आरभ कर दी १ ८5 

औरंगजेब तव दाराशिकोह और शूजा का दमन करने में व्यस्त था। अत. वह चपत- 
राय के विद्रोह की और विश्येप ध्यात न दे सका। फिर भी उसने ओरछा के इद्रमणि तथा 
महासिह मादौरिया के साथ झुमकरण दुँदेला को चपतराय के विरुद्ध भेजा | उन्हें कुछ 
सावारण सी सफलता प्राप्त हुई, पर उससे चपतराय तनिक भी विचलित नहीं हुए ।३£ 
उधर जब अपने विरोधी भाइयों से छुटकारा पाकर औरगजीब ने अपनी स्थिति सुदूइ कर 
ली, तब अप्रने राज्य काल के चौये वर्ष (२० अप्रेल १६६१-६ अप्रेल १६६२) में उसने 
मालवा तथा वुंदेलखड के राजाओं और जागीरदारों की सहायता से चपतराय के विद्रोह 
वो दवाते के लिये चेदेरी के देवीसिह बुँदेला को नियुक्ता किया ४९ चप्रतराय की स्थिति 
अव बहुत सकटमय हो गयी थी । उनके अपने ही स्वजनो ने उनके विरुद्ध तलवार उठा ली 
थी। मुग्रलो और बुँदेली की सम्मिलित झक्ति का अधिक समय तक सामना करना चपतराय 
के लिये सभव न था। अतः उन्होंने अपने पुत्र रतनशाह और भाई सुजानमसिह के द्वारा सप्रि 
प्रस्ताव भेजे । पर उनकी ओर कोई ध्यान नही दिया गया। इसी बीच मैं ओरदे को सेनाओ 
ने सुजानमिद को वेदपुर के क्लि में घेर लिया। वदी होने की अपैक्षा मृत्यु श्रेयस्कर 
समझ सुजाननिद ने आत्महत्या कर ली । उसकी पत्लिया भी उसके साथ सती हो गईं और 
वेदपुर के किले पर शत्रुओं का अधिकार हो गया १४१ 

चपतराय अब सह्रा ४२ की ओर बढ़े । सहरा के राजा इद्रमंणि घंघेरा के प्रति 
चपतराय ने कुछ उपकार किये थे १४१२ इसलिए चपतराय ने उसके यहा सहरा में शरण लेने 





३७. आा० ना० पूृ० ६२, १६३२, २१७; मा० उ० २, पृ० ५११; दछत्न० पृ० 
४६, ४७। 

छत्र० (पृ० ४७, ४८) के अतिरंजित वर्णन के अनुसार चंपतराय को १२००० 
का मनसव तथा एरच,साहिजादपुर, कीच और कनार आदि के परगने जागोर में मिले थे। 

३ेप- आ० ना० पृ० ३०१; मा० उ० २/पृ० ४११६ छत्र० पृ० ४६-४०। 

३६. आर ना०प्‌ृ० ३०१, ३३१४ मा०उ० २ पृ० ५११; बत्रन्यृ० ५१ ४२। 

४०. आ० मा० पृ० इ३२; मा० उ० रूपू० ६११६ छत चु० ५२१ 

४१. छत्र० पुृ० १४-५७ | 

४२. सहरा--मालवा सूबा के सारंगपुर जिले में था । 

४३. आ० ना० पृ० ६३२; दृत्र० पृ० ५८ | छत्र० के अनुसार चंपतराय ने एक 
बार इंद्रमणि को शाही बंदोधर से मुड्त कराकर पुनः सहरा का राज्य दिलाया था । डा. 
यदुनाथ के विचार से इंदसणि को छुट्ाते में चंपतराय का कुछ हाथ होने को दात सहो नहीं 
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की सोची | इंद्रभणि धंधेरा किसी सैनिक चढाई में अन्यन व्यस्त था। इंद्रमणि की अनु- 
पस्यिति में उसके नायव साहबराय घंधेरा ने कुछ हिचकिचाहट के बाद चंपतराय को सहरा 
में शरण दी। तद चपतराय को ज्दर हो आया था, जिससे वह निप्करिय पड़े रहे । इसी बीच 
में ओरछा का राजा सुजानसिह* * चपतराय का पीछा करता हुआ अपनी सेना सहित 
सहरा के समीप आ पहुचा और वहा उसने घंवेरो से चपतराय को सौंप देने की माग वी |९५ 
एक प्रारमिक युद्ध में धंधेरे बुरी तरह पराजित हो चुके थे, जिससे उनमें अब और विरोध 
का साहस न था। मुगलो तथा सुजानसिंह से पीछा छुडाने के लिए उन्होंने चपतराय को ही 
मार डालने की योजना बनाई । इस समय चपतराय कुछ घेरे सैनिकों के सरक्षण में मोरन- 
शाँव की ओर जा रहे थे। उनके साथ केवल उनकी रानी लालकुंवर थी। वृद्धावस्था से 
जजरित और ज्वर से क्षीण चपतराय सर्वथा शियिल हो चुके थे और उन्हें एक चारपाई 
भर ले जाया जा रहा था। निदिष्ट सकेत पाते ही धंवेरे सैनिक चपतराय पर टूढ पड़े । पति 
कौ रक्षा के लिए लालकुवर ने वेग से उनकी ओर अपना घोड़ा बढाया। परतु एक सैनिक 
ने उनके घोडे की लगाम पकड़ कर उसे रोक दिया | तब लालकुवर ने अपना उदर विदार 
कर अपनी इहलोला समाप्त कर दी। वस्तुस्थित समझने में चपतराय को अब देरी 
नहीं लगौ। उन्होंने भी अपने पेट में कटार भोक कर आत्महत्या कर ली ।९९ थंधेरों ने 





जान पड़तो । १६५७ ई० में जब औरंगजेव दारा से युद्ध करने उत्तर की ओर जा रहा था, 
तभी उसने इंद्र्माण फो कंद से भुकत कर दिया था। (इविनि० २। पु० २२५५ २२६, पाद 
टिप्पणी ) 
४४. पहाइसिंह को मृत्यु के पश्चात सुनान्िह १६५३ ई० में ओरछा का राजा 
हुआ था। 
४५. आ० ना० पु० ६३२२-३३; छत० पू० ५७। 
४६. छुत्र० पु० ६२-६५; औरंग० ३, पृ० ३०; इविनि० २, १० २९७। 
इन ने चंपतराय की मृत्यु का वर्णन छत्र ० के आघार पर ही लिएा है, श्तु संभवतः 
बहू छत्र० की पंकितयों को ढीफ से समझ नहीं सके जिससे उनका यहू वर्णन छत्र० में दिये 
गये विवरण से बहुत भिन्न हो गया हे ।इवित इस घटना का पर्णन इस प्रकार करते है +-- 
“बे . . .. बुंदेला अधिषति (चपतराय) पर एकबारणी हो टूट पड़े और उन्हें मार 
डाला (--. : कु रानो अरे थोड़े से कूदी और अपने पति की ओर दोड़ीं। उत्होने एक 
चुडसवार की बाग थाम लो, पर उसने भुड़कर उनके पेट में कटार भोंक दी । इस प्रकार 
पति और पत्नो एक साय हो मृत्यु को ग्राप्त हुए।” 
सुलता के लिए छत्र० की पवितयां उदघुत को जातो हैं /-- 
ऐसो समय लख्यो ठकुरानी । पतिब्रत साँप घलायी पाती ॥ 
चुटकि तुरग पति के ढिग जाही। धरी बाग एफ दौर सिपाही ॥ 


पूर्देतिहास श्द 


चंपतराय का सिर काट कर औरयेव की सेवा में मेज दिया, जहा बहू नववर ७, १६६१६० 
वो दरवार में उपस्थित किया गया १४% 


बाय छूउन पाई नहों, चइ॒यों सरन को चाउ | 
कटरा काइयो पेट में, दये घाउ पर घाउ गा 
दे दे घाउ मरी टकुरानी । चंपतिराइ दशा तब जानी।ा 
पहु संसार तुच्छ निरपारपी । मर्गर कटारित उदर विदारथों ॥ 
(धुश्र० पृ० ६५) 
४७. आ० ना9 पु० ६३३३४ सा० उ० २८पू० (११३४ 


परिशिष्ट 
बुँदेला शब्द को व्युत्पत्त 


छत्र प्रकाश के अनुसार जब पचभ को उनके भाइयो ने गद्दी से उतार दिया, तव वह 
विश्थ्यवासिदी देवी के मदिर में जाकर घोर तपस्या करने लगे ) सात दिनो के पश्चात्‌ 
निराश होकर उन्होने देवी को अपना ही सिर चढ़ा देने का निश्चय किया । पर बलि पूर्ण 
होने के पूर्व ही देवी ने प्रगट होकर उनको वरदान दिया कि उन्हे अपना खोया हुआ राज्य 
पुन प्राप्त हो जावेगा । क्तु पचम के सिर पर तलवार का हलका सा घाव लग गया था, 
जिससे बूंद-दूंद कर रक्त निकल्ल रहा था। इन्ही रक्त की'बूंदो' से पचम और उनके वशज 
दुँदेलो के नाम से प्रसिद्ध हुए ।४८ 
इस सवध में ओरछा गरज्ञेंटियर में जो विवरण दिया हुआ है, वह भी समात रूप से 
अविश्वसनीय है । इसके अनुमार पंचम ने विन्ध्यवासिनी देवी के सन्मुख़ पांच मनुष्यों 
के सिरो की वलि देकर राज्य प्राप्ति का वरदान पाया था और फिर विन्ध्यवासिनी देवी 
का मंदिर विन्य्य पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण अपने नाम में विन्ध्येला जोड लिया 
था। गह विस्येला शब्द बाद में विज्ृत होकर बुँदेला हो गया। * 
हादी बतुल अकालीम के लेखक को सूचनानुसार बुँदेला एक वाँदी और हस्देव 
मामक गहरवार राजपूत के वशज है। बादी से उत्पन्न होने के कारण ही उनका नाम बूँदेला 
पड़ा ४९ इलिय्ट को यह क्‍्यन ठीक प्रतीत हुआ किन्तु प्रसिद इतिहासकार विन्सेण्द 
स्मिथ इस मत से सहमत नही हैं। उनका अनुमान है कि शायद दुँदेले गढ कुडार के खयार 
राजा की कन्या और एक गद्दरवार राजपूत की सतान है ।५* यह मत भी बुंदेला शब्द की 
व्युतत्ति पर कोई विशेष प्रकाश नही डालता । टाड का कयन हैं कि जसौदा नामक गहरवार 
ने विस्ध्यवासिनी देवी के सन्‍्मुख एक महायज्ञ कर अपने वशजों को वुँदेलो कह कर 
प्रसिद्ध किया (५६ मासिर-उल-उपरा के अनुसार भी काशीराज नामक बुँदेले का एक परवेज 
विम्ध्यवासिती देवी का परम भक्त था, इसलिए उसे दुँदेला कद्दा जाता था ।/* 


डे. छुम्र० पू० ६-८; बंगाल० १६०२, पु० १०४) 
४६. ओरदा गज्ञे० पू० १२॥ 

५०. हादों कठुल अकालोम प्‌ृ० १६७ ५ 

५१, इलियट० (वोस्‍्स कृत) १, पु० ४५ बंगाल० रैष८ १३९० द४-४६१ 
५४२. टाइ० १/५० श्१६। 

४३. मा० 3० २, पु० २१७३ 


चुंदेता द्ाच्द की व्यत्यत्ति ३१ 


उपर्युक्त विभिन्न घारणाओं के विश्लेषण से यही प्रतीत होता है कि बदेला भद्ध की 
झलतति बिन्ध्येजा शब्द से हुई । विस्थ्येला का सवध इस प्रदेश में विखरी विन्ध्याचल की 
अंधियों और मिर्जापुर के पास स्थित विस्व्यवासिनी देवी के मदिर से जोड़ा जा सझता है । 
“विन्ध्यवासिनी' बुँदेलो की इप्टदेवी हैं। इसलिए सभव है कि पचम से अपने राज्य की पुन 
प्राप्ति को विस्थ्यवासिनी देवी की कृपा समझ कर इतज्ञवावण अपने नाम के साथ विस्घ्येत्ता 
जोड़ लिया हो और यही विन्ब्मेता कातान्‍्तर में चुँदेला में परिवर्तित हो गया हो । एक 
अन्य सुझाव यह भी हो सकता हैँ कि शायद पचरम का प्रभुत्य विश्व्यवासिनी देवी के 
मंदिर के मिक्‍टवर्ती प्रदेश में होने के कारण वह विश्थ्येला नाम से विख्यात हो गये हो । 
पंचम के एक पूर्वज का ताम विन्ध्ययाज था ।** इससे मी उपर्युक्त दृष्टिकोश को ही सम- 
धन मित्रता है । 





एड, दम पृ० ४ $ 


छम्र्साल का आरसम्भिक बी वन +2+ 








१. जम्म और बचपन 
चपतराय के सारवाहन, अगदराय, रतनशाह, छत्रसाल और गोपाल पाच पुत्र थे । 
ज्येष्ठ पुत्र सारवाहन की मृत्यु चपतराय के जोवनकाल में हो बाकी खाँ से एक युद्ध में हो 
गई थी ।* उसकी मुत्यु के उपरान्त ही छप्तसाल का जन्म शुक्रवार, मई ४, १६४६ ई० 
को फकर-कचनए* ग्राम में हुआ था।? छत्र प्रताश में वणित घटनाओं के अतिरिित 
१. छत० पु० १७, २०-२२॥ 
२. ककर-कचनए--श्ाँस्ी से लगभग २७ मील पूर्द । इस प्राम में छमसाल के 
जन्म का उल्लेख जनश्रुतियों पर हो आषारित हू । 
३. बुंदेलखंड में प्रचलित छत्नसाल की जन्म तिथि शुक्रदार ज्येष्ठ सुदी ३, संवत 
१७०६ को हो यहा मान्य किया गया है, जिसका उल्लेख निम्नत्तिख्चित पदो में मिलता है;--- 
(१) संबत सत्रह से अर छे, सुभ ज्येष्ठ सुदी तिथि तोनि बलानी । 
दिन शुक्रवार है शिव के नक्षत्र में, पुत्र जन्पो राय चेंपत्तरानी ॥ 
(२) संबत सत्रह से छे अधिक, बरस विलंदी साल। 
जेठ मास सुदि तीज तिथि, उपजे भृष छन्तताल ॥ 
प्रथम पद को रचना छुत्रसाल की छतरी के वर्तमान महूंत धनीराम जी फे पितामह्‌ 
श्री इयाम जी ने बी है । यहू छुतरो नोगाँव (मध्य प्रदेश) से ५ मील दक्षिण घुबेला ताल 
(सऊ सहातियां) में स्थित हूँ | उसके निर्माण के समय से ही महन्त धनीराम के पूर्वज 
उसऊी देखभाल फरते रहे है | 
गोरे लाल (प० १६३-६४) और दइयामलाल (भाग २, १० १६ ) ने भी उपर्युक्त 
तिथि मान्य समझी है । 
अन्यप्त छत्साल की निम्नलिखित जन्म तिथियां दी गईं हे :-- 
१. ज्पंष्ठ सुदी ३ संचद १७०७ (मई, २३, १६५०) पन्ना गज्े० पू० ७। 
२. मई २६, १६५० (ज्येप्ठ सुदी ६, सं. १७०७)--देसाई० २, पृ० १०५१ 
किन विश्वसनीय ऐतिहासिक आपधारों पर में तिथिया दी गई हू, वह शात न होने 
से, वे विशेष व्रिचारणीय नहीं हूँ । उनकी तुलना में जनशूति के आधार पर मान्य उपयुक्त 
जम्मतिथि ही टोक भ्रतोत होनो हू 





पन्ना राज्य के संस्यापक महाराजा छत्रसाल बुंदेला 
(६ महाराजा पन्ना के सौजम्य से ) 


बन 


छत्रसाल का आर/म्भिक जींबन कट । 








१. जन्म और बचपन 
चपतराय के सारवाहन, अग॒दराय, रतनशाह, छत्रसाल और गोपाल पांच पुत्र थे। 
ज्येष्ठ पुत्र सारवाहन की मृत्यु चपतराय के जीवनकाल में ही बाकी सौँ से एक युद्ध में हो 
गई थी (५ उसकी मृत्यु के उपरान्त ही छत्रसाल का जन्म शुक्रवार, मई ४, १६४६ ई० 
को ककर-कचनए* ग्राम में हुआ था ।* छद्र प्रकाज्ञ में वणित घटनाओं के अतिरिवत 
१. छन० पु० १७, २०-२२॥ 
२. ककर-कचनए--झ्ञाँंती से लमभग २७ मोल पूर्व । इस प्राम में छत्रसाल के 
जन्म का उल्लेख जनश्रुतियों पर ही आधारित है । 
३. बुंदेलखंड में प्रचलित छुत्रसाल की जन्म तिथि शुक्रवार ज्येप्ठ सुदी ३, संवत 
१७०६ को हो यहां मान्य किया गया हूँ, जिसका उल्लेख निम्नलिखित पदों में मिलता है.-- 
(१) सबत सतह से अर छे, सुभ ज्येष्ठ सुदी तिथि तीजि बखानी । 
दिन शुक्रवार हैं शिव के नक्षत्र में, पुत्र जन्यो राय चंपतरानी ॥ 
(२) सबत सत्रह से छे अधिक, बरस दिलेंदी साल 
जे भास सुदि तोज तिथि, उपजे नृष छत्तताल ॥ 
प्रथम पद की रचना छत्रसाल की छतरो के वर्तमान महत धनीराम जो के पितामह्‌ 
श्री इयाम जी मे की है । यह छपरो नोगांव (मध्य प्रदेश) से ४ मील दक्षिण धुबैला ताल 
(मऊ सहातियां) में स्थित हैं। उसके निर्माण के समय से ही महन्त घनीराम के पुर्वज 
उसरो देखभाल करते रहे है 
गोरे लाल (पृ० १६३-६४) और इयामलाल (भा २, पृ० १६) से भो उप्युकत 
तिथि भान्य समझो है । 
अस्यत्र छत्रसाल की निम्नलिणित जन्म तिथियां दी गईं है :-- 
१. ज्पेष्ठ सुदो ३ संवत्त १७०७ (मई, २३, १६४०) पन्ना गझें० पृू० ७॥ 
२६ मई २६, १६४० (स्पेप्छ सुदी ६, सं. १७०७)--देसाई० २, यु० १०५॥ 
क्नि विद्वसनीय ऐतिहासिक आधारो पर ये तिथियां दी गई हूं, वह शात से होने 
है, थे विशेष विचारणोय नहीं है । उनकी छुलता में जनश्रृत्ति के भाधार पर मान्य उपर्दुकत 
जन्मतिथि ही ढोक प्रतीत होतो है । 





पन्ना राज्य के संस्थापक महाराजा छप्नसाल बुंदेला 
( महाराजा पन्ना के सौजग्य से ) 


छत्रसाल का प्रारस्मिरझ जोौदन श्३े 


उनके बाल्यवाल सत॒प्री और कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हैं । चप्तशाय के 
विद्रोही जीवत में उतके पुओं की उचित रउ से शिक्षान्दीक्षा समव ही न थी | फिर भी 
छत्रमाल ने अस्त्र सबालन में वदपन हो में निपुष्तता प्राप्त कर ली थी । धनुप-वाण, 
तलवार और बड़क तथा युर्ज का प्रयोग वे मली भाति कर सबते थे । मत्लयूद्ध और घुड- 
सवारी से भी उन्हे प्रेम था। चौयान उनके प्रिय खेलो में से था। वचपन में छत्रसाल अपने 
मामा के पास मी बुद्ध समय तक रहे थे, जहा उन्होंने शस्त्र विद्या के साथ-साथ योड़ी 
शिक्षा भी प्राप्त की थी । छत्रमाल के राजनीतिक गृरु छत्ररति शिवाजी ही थे । उनसे 
छत्साल ने कु जादू टोता नी सीखा था ।* आरम्म में ही छत्साल में धर्म के प्रति 
जिशेष अनुराग था। एक बार वे महेव[६ के चेतन गोपाल के मद्दिर में भावनाओं 
के उद्दे से वेसुघ से हो गये थे ।* उसकी यह धामिक श्रद्धा जीवन भर स्यो की त्यों 
बनी रही । 
अपतराय जब अपनी जीवत रक्षा के हेतु सहटरा की और मांग रहे ये, तब छबसाल 
भी उनके साय थे। सटरा के स्थानाउन्न नायक साहिवराय धंबेरे ने चपतराप के उस तरफ 
आने का समाचार सुनकर अपने सैनिक्रो की एक ट्क्टी उन्हे बचाकर बपने सरक्षण में 
सहरा लाने के लिये मेंजी । इन सैनिको को झत्रु पक्ष का समझ कर छत्रसाल अपनी माता 
सहित झुग्य दिचा की रक्षा के लिए मरने सारने को कटिदद हो गये । परब्नु बाद में घेरे 
सैनिकों का परिचय पाकर छंवसाल और उतकी मसावा का प्रेम दूर हो यया और वे उनके 
सेरक्षण में चब्रतराय सहित सहरा की ओर चत पड़े ।5 
सहरा पहुंचने के ठृ दे समय पश्चात्‌ जब चरतराय अधिक सुरक्षा के लिये मोरनगाँद 
जाने लगे वब छत्रसाल उनके आदेशानुसार अपने बहनोई जञानशाह के गाँव को चल दिये । 
ज्ञानगाह के गाव को पहुवतेन्यट वते छवसाल को तीत्र ज्वर हो आया। उसी दशा में ये 
बहिन के प्राम पहू वे । पर वियनिप्रस्त भाई पर बहिन को मी करणा न आई और उसने 
छा्रमान से मेंट तक नहीं को । दुवित हृदय छप्रमाल उलटे पैरो अपने ढेरे सौट आये । 
राति में जब जानगाह सौडे तद उत्होंते छवमास के लिए भोजन वी सामग्री भेजी और 
बुत राजि बीते छत्साल ने मोजन किया / वहित के इस कद व्यवहार से व्ययित होकर 
छत्र॒व्नात समदत. शीघ ही पुनः सहरा चले आये, क्योकि छत्र प्रकाथ के अनुसार ऊपने 
मे पायी असल डक की 

४. दत० पु० 2६, ६६, ६७४ पएच्चा० ५० 

४ पन्ना० ७४३ 

६- महेदा-कक्र कचनए से लगनग ४ मोल दक्षिण पूर्व । यह महेवा उस महेदा 
से मिन् है जो छप्रपात ने नोगाँव से सपनग ६ मोल दक्षिण में बसाया था | 

७. छत्र० पु० २५, २६१ 

द- दुत्न० पु० ६० ६ 





डे महाराजा छत्रसाल बुंदेसा 


माता पिता की मृत्यु के समाचार उन्हे सहरा में ही प्राप्त हुए थे।" 

माता पित्रा के अतिम सस्कारो से निवृत्त होकर छत्रसाल में देवगढ में जाकर अपने 
बड़े माई आपद को यह समावार सुनावें । दोतो ही प्रतिशोध पर उतारू हो गये । परन्तु 
उचित सहायता और झतित के अभाव में मुग वो या अपने ही आपसी शत्रुओं से लोहा लेने 
की क्षमता तंत्र उनमें न थी । अत वे अब अपनी स्थिति सुद्‌इ करने के लिए तत्पर हुए । 
छबसाल ने दैलवाड़े जाकर एक व्यवित के पास से अपती माता के आभूषणो को प्राप्त विया। 
कुछ ही समय पश्चात छप्न स्ताल का विवाह उवार वश की एक कन्या देवकुवर से हो गया । 
छभ्साल ने अपने वद्ण के पुरोहित भान से भी कुछ सहायता प्राप्त करने की आशा से भेंट 
की । पर भान भी लक्ष्मी की कृपा से वचित यजमान से कोई सपर्क नहीं रखना चाहता 
था।१९ छप्रसाल और अगद ने इस प्रकार यह स्पप्टतया देख लिया कि मुगल साम्राज्य 
के विरद्ध विद्रोह करने वाले चयतराय के पुत्री को बुँरेलखड में कही से भी कोई सहायता न 
मिलेगी । जुझारसिह, पृथ्वी राज और चातराय के दुखद अत से सभी स्थातीय राजा और 
सामत आतक्त हो उठे थे और मुगनो के क्रेघ को आमत्रित करने का साहस अबे उनमें 
नही रह गया था । सव ओर से निराश होकर अत में छत्रसाल में मुगल सेना में हो 
नौकरी करने मा निश्चय किया। 


3. जयपिह्‌ की सेना में--शिवजो से भेंट 

छत्रस;छ और अगद अब अपने चाचा जामशाह को साथ लेक र मिर्जा राजा जयसिंह 
से मिले ।१९ जयसिह उस समय (१६६५ ई०) शिवाजी के विरुद्ध सगैन्य दक्षिण की ओर 
प्रस्थान कर रहे थे ।१९ जयसिह ने उन्हे अपनी सेना में नियुतत कर लिया और किसी 





६. छम्र० पृ० ६३ ६८। छग्रसाल के एक पत्र (पन्ना० ५३)के अनुरार घंपतराय 
की मुत्यु के समर वे अपने मामा के यहां रह रहे थे । पुनः छम्त० (पृ० ६४ ) के अनुस्तार 
लव चंवतराय मोरतगाँव की ओर फच करने वाले थे तब द्ापुओ फो घोल देने के लिए 
उनकी रानी लासऊु बर मे अपने पिता के यहां के एक सेवक से प्रस्यं ता की थी कि वह चंपतरायप 
का चेव घारण कर ले। अतः अनुमान यही होता है कि छत्रप्ताल के मामा और सहूरा का 
कुछ संबंध अवइय रहा होगा। संमव हैं कि सहरा का अधितति (संभवतः इंद्रमणि) घतसाल 
के मातृपक्ष का कोई निकट सम्वन्धी हो । 

१०. दृष्र० पू० ६६-७१ ॥ 

११- छुर० १० ७१, ७२; हुपत अंजुमन पु० ३२ जय० अछ० (सरकार) २, 

पु० ८३ । जामशाह को अधिक जानकार के लिये गंरे० पु०१८९, २१७ और छत्र० पु० 


१०२ देखें। 
१३. पिर्जा राजा जर्याहिह की दक्षिण में यह नियुक्ति सितम्बर ३०, १६६४ ई० 


छत्र पाल वा प्रार-मक जीवन श्र 


सुद्द अयञ घेरे में वीरता तया साहस का प्रदर्शन करने पर सम्राट से कोई मनसव मी दिला 
देते का वचन दिया अगद, छव्साल और जामशाह ने पुरधर के घेरे (मई १६६५) में 
बडी हो वीरता दिखाई और जयसिद की सिफारिध पर उन्हें क्मश ८ सदी जात ६०० 
सवार, टाई सदी जात १०० सवार तया ४ झूदी जात ३०० सवार के मनसत्र प्रदात किये 
ग्रे 4१३ उन्होंते वीजायुर के आक्रदय (दिसम्बर १६६५-फरवरी १६६६) में भी माय 
जिया तलइचातू जब दिलेर खो देवग्रड की ओर वट रहा था, तव छत्रसाल को एक सैनिक 
दुकओे के साय उर को सहाय के लिये मेक गय. /१* पर देवयड के यजा कोड विद 
ने बिता हूँ यूद्ध किये अपर नत स्वेकार कर लो ॥६ 

धत्रमाल मुग्रतो से सतृष्ट न थे। वे कनुमव करते ये कि उनकी सेवाजो को ययेप्द 





को हुई थी। रिया राजा के रूूदरों €, १६६५ ई० को रुमेदा पार बरने से ६हसे हो 
संमदतः दृघसाल और अंगद ने उनसे रूट को हैँ । (पिवाजी० पृ० १०५) अतः अध्तुबर 
१६६४ के ५शचात औ२ ज्मद रो ६, १६६५ ई० से पहले ही पह भेंट हुईं हे.गो । घत्रताल 
उस रूपय रूगमग १६ दर् के थे । 

१३. जुय० अख० (सरकार) २,प० ८३ (सोतामऊ) । यदुनाय सरकार के अनुसार 
अंगद को हजारो और छत्रसाल को ३ सदी के रूनकूव मिले थे । (औरंग० ५, प्‌० ३६३) 

हफ़त अंजूमन (१० ३२) के अनुसार ज्स्ह ने उसके लिये निम्नलिखित 
मनसवों की प्रः्थनां को थो:-- 


अंगद जामशाह्‌ घत्रसाल 
हझ्यरों ज्ञात ३ रुदी ३ सदी 
४०० सवार ३०० सवार १५० सदार 


शशितु सखाट ने उसमें उपयृंदत हैर फेर कर दिये थे । 

शै४. दयजर० (१० ७२) के अनुपार छजपाल को बहादुर खाँ की सहायता के लिए 
मेडा यया था, जो हि सहो नहों मालूम पड़दा । देवगड़ पर किये गये इस समय दोनों हो 
काक्ररधों (१६६७ मर १६६६) में झुगल सेसा का सेदायति दिलेर खाँ था । इपलिए 
दाटुन: छब्साल को दिलेर खाँ को सहायता हो भेझा गया था। (औरंग० ५, पृ. ३२६२ 
भो देखें।) 

छत० (५० ७२) में जयहि ह द्ूःरा हो छाल को भेजे जाने का उत्लेख हैं। लेकिन 
जयहिह की मृत्यु अगस्त २८, १६६७ ई. में हो मई थो । इसलिए छबसाल ने संनवतः 
१६६७ हे पहले हो अभियान में भाग लिया या । 

२२. आ० ना० पू+ १०२०-३०; म ० आ० पृ० ३६६ मोरंग० ५पृ० ४०३, ४ंग्ड। 

चंतर० (२० ७२-७६) ओर दत्रत्नात के एक पत्र (पत्मा० शषट) के अनुसार देवगढ़ 
कै राजा ते धोर युद्ध के पद्चात अधोनता रदोकार को थो और घत्रसाव को वीरता से हो 


इधर महाराजा छत्नसाल बुंदेला * 


रूप से पुरस्कृत नही किया गया था।१ ४ श्ञाही सेना में शीघ्र पदोन्नति की सभावना भी कम 
थी। पुन छन्नसाल के हृदय में पिता की मृत्यु के प्रतिझोध की अग्नि भी अभी ठडी नही पड़ी 
थी। इधर शिवाजी की मुगलो के विरुद्ध अभूतपूर्व सफलताओ से उत्तरी भारत तक के हिन्दू 
अनुप्राणित हो उठे थे। छश्नसाल भी उनके ब्यज़ितत्व से प्रभाविद और आकर्षित हुए बिना 
न रह भके। मुगलो की ओर से शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करना उन्हें लग्जाजनक जान पड़ा 
और महाराष्ट्र में शिवाजी के उच्च उद्देश्यों के लिए अपना खत बहाना उन्हे मुगलो के 
आदेश पर अपनी तलवार हिन्दू रकत से रजित करने वो अपेक्षा कही अधिक उचित एव 
सम्माननीय प्रतीत हुआ । इसलिए एक दिन शिकार पर जाने का बहाना करके छत्रसाल 
मुगल सेना से निकल भागे और अपनी पत्नी सहित शिवाजी से भेंट करने दक्षिण की ओर 
चल पड़े | जगली तथा पहाडी दुर्गेम मार्गों से होते हुए वे भीमा नदी तक आ पहुँचे और उसे 
पार कर उन्होने शिवाजी से भेंट की ।१० 

छत्रसाल कुछ समय तक शिवाजी के पास पूना में रहे ।१*८ इस समय में उन्होने वहाँ 
शिवाजी के युद्ध-फौशल, उनकी कूटनीति और शासन सगठन के सम्बन्ध में वह सारी प्रार- 
म्भिक जानकारी प्राप्त कर ली, जिसका उपयोग बाद में उन्होने सफलतापूर्वक बुँदेलसंड 
में किया। छतसाल की प्रवल आकाक्षा शिवाजी के पास रहकर मराठो के स्वतन्तता संग्राम 
में योग देने की थी। परन्तु ज्िवाजी इससे सहमत नही हुए । वे सारे भारत में हिन्दु पद- 
पादशाही स्थापित करने के स्वप्न देख रहे थे, अत महत्््वाकाक्षी छत्नसाल को अपने यहाँ 
रहने देकर स्वराज्य के प्रयत्तों को दक्षिण तक ही सीमित रघना उन्हे अभीष्ट नहीं था । 
इसीलिए उन्होने छत्रमाल को बुंदेलखड लोटकर मुग़लो के विरुद्ध वहाँ भी स्वतन्त्रता 
मुग़लो को यह विजय प्राप्त हो सकी थो। में विवरण अतिशयोकितपूर्ण है एवं फारसी प्रंपों 
की सुलता में विश्वसनीय नहीं भाने जा सकते । 

१६. भीम० १, पृ० १३२; छत्र० पृू० ७७॥ 

१७, छंत्र० पृ० ७५, ७६; मा० उ० २,पृ० ५११॥ छत्र० के अनुसार यह भेंट 
शिवाजी के आगरे से भाग तिकलने (अगस्त १६, १६६६) और राजगढ़ पहुँचने (दिसम्बर 
१६६६) के पश्चात हुई थी । सर देसाई का भो यही मत है । (देसाई० १, पृ० २६८) 

छत्न॒प्ताल जर्यासह के पास सन्‌ १६६७ ई. के प्रारम्भिक महीनों तक ही रहे होंगे, 
तदनन्तर बे दिलेर णाँ के देवगढ़ पर आफ़्मण (२५ अप्रैल-१७ सितस्वर१६६७) में भाग 
लेने के लिए गये थे । उसके बाद हो वे शिवाजी से मिले होगे। अतः शिवाजी और छत्रसाल 
की भेंट सन्‌ १६६७ ई. के अन्तिम महौनों में होना संभव जान पड़ती है । 

१८- छत्रसाल ने शिवाजों के पास कुछ समय तक रहने का उल्लेख जगतराज को 
लिखें अपने एक पत्र (पन्ना० ५७) में किया है। छत्रसाल फे इस पत्र से उपर्युक्त भ्रषान 
घटनावलो का सोटे तौर पर समर्यन हो होता है ॥ 


छत्रसाल का प्रारम्भिक जीवन ३७ 


संग्राम समठित कर स्वथ उसका नेतृत्व करने की मषणा दी ।१” परन्तु इतिहासकार 
भमसेत इसका दूसरा ही वारण बताता हैं। उसके अनुसार शिवाजी उत्तरो मारत 
के लोगो पर विश्वास नही करते थे और इसीलिए उन्होने छत्रसाल को अपने देश लौटा 
दिया।१* भोमसेन का यह कथन तर्क-सयत नहीं है । शिवाजी द्वारा छत्रसाल को वापिस 
दुदेलर्ख में भेजने के सही उ्दृहम के संम्दन्थ में यदुनाथ सरकार का सुझाव सबसे 
अधिक ठीक और यृविनियुकत प्रतीत होता हैं। उनके मत से इसका बारण यह था कि शिवाजी 
“भुगल सेवाओं का ध्यात वेदोकर” अपने अधिड्रत प्रदेश पर उनका दवाव कम करवा 
चाहते थे ।९१ इस प्रकार दक्षिण में स्वतन्त्रता की प्रज्वलित मशाल से एक चिनगारी 
युँदेललड लायी गयी और उनमे नर्मदा के उत्तर में विद्रोह की वह अग्नि बबक उठी जो 
औरणगजेब के साथ ही उसके सारे उत्तराधिकारियों के लिए एक दुरूह समस्या बनी रही । 


३. स्वतन्त्रवान्संघर्ष की ओर 


शिवाजी द्वारा प्रेरित हो छत्साल पुन उत्तरी भारत को लौद पड़े और राह में वह 
शुभकरण बुँदेला से मिले ।९* इस भेंट में छवसाल का उद्देश्य मुगलो से जपने भावी संघर्ष 
के सब में शुभकरण के दृष्टिकोण को समझकर समवत उसकी सद्दायता और सहानुभूति 
प्राप्त क रना ही रहा होगा। १२सतु शुभकरण ने छतसान के स्वतत्त॒ता सप्राम में सहयोग देना 
अस्वीकार कर दिया । उसने छंत्रमाज से अपनी व्यर्थ की योजनाएँ छोड़ देते वा आग्रह किया 
और मुगत सेसा में उसको एक उचित संनसव दिलबाते को भी जाइवासन दिया । 
फिर भी शुभकरण छपसाल की उनके निश्चय से विचलित ते बर सका १३ 

इस समय छत्साल का भविष्य अवकारमय ही था । उनके पास ने साधन थे, ने 
सहयोगी और ते सैनिक ही । दुरेलारट में एक चप्पा भमि भी ऐसी ने थी जिसे थे अपनी 
बह सबसे १ तभी एफ अप्रत्याशित पटना ने दुदेगसड का वातावरण ही छत्साल के पक्ष 





१६. छत्र० १० ७६-८० । 

३०. भीम० १, पृ० १३२॥ भोममेन का उपयुंदत कयत उप्तके संरक्षक दतिया 
के राव दसपतराय के हिलों द्वारा प्रेरित हुआर सान सेना अनुचित ते होगा । दलपतराम 
ओर उसके पिता शभकरण का झुकाव कभी भी चंरतराय और उनके पुत्रों को 
ओर नहीं रहा ! चंप्तराय ओर छुतसाल के मुण्त विरोधी इामे से वे हमेशा शंकित ही 
रहते ये । 

२१. औरंग० ५, १० ३६३+ 

२२. छुघ्र० पृ० ८० १ शुभस्रण उस समय दक्षिय में हो कहों था। (मा० उ० 
कप ३१८) 3 

ररे- छत्र० पु० 9, ८१ ३ 
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में परिवर्तित कर दिया। औरणजेंतर प्रास्म्भ ही से कट्टर मुपलमान था और राज्यास्ढ होने 
के कुछ वर्षों के बाद से ही उसकी नीति अधिकाधिक घर्माउताप्रु्ण हिन्दू-विरोधी होती गयी । 
अप्रैज़् 8, १६६६ ई को उसने एक आदेश जारी कर हिहुओं के मन्दिरों आदि को तोड़- 
फीडकर नप्ट कर देते का हुरम दिया। तदनुमार ग्वालियर में किद्दाई खाँ ने ओरछा के 
प्रसिद्ध मन्दिरों को गिराने के उद्देश्य से अठारह मो घुडसवा रो की सेना एकत्र की ।* * ओरछा 
का राजा सुजानर्सिह तब मुग़ल सेना के साथ दक्षिण में था। दुँदेलो ने धुर्मंगद के 
नेतृत्व में संगठित होकर फिदई खाँ का धूमघाट२५ पर भुकावला क्या और उसे परास्त 
कर पीछे खदेड दिया।९ ५ जब सुजानसिह ने दक्षिण मे यह समाचार सुने तो चह अपने राज्य 
के भविष्य फे लिए चिन्तित हो उठा | सभवत्त तब उसे छत्रमाल के पिता चपतराय के 
प्रति अपने तिन्‍्दनीय वतवि का भी स्मरण हो आया होगा इसलिए उसने जब यह मुता 
कि छत्रसाल बुंइेलखड़ में ्वतत्रता युद्ध आरम्भ करने जा रहे हैं, तो उसने छत्साल से 
सहानुभूति दिखाकर उन्हे अपने पक्ष में कर लेता ही उचित समझा। अठ दूत भेजकर छुत्र- 
साल को बुदाया गया और सुजानसिह अत्यन्त आदरपुर्वके उनते मिला | पहले की कौटु- 





२४. छत्र० पृ० ८६२ । भा० आ० (१० ६५)के अनुभार मई ८ और अगस्त ४, 
१६७० के बीच में ही कभी फिदाई खाँ को ग्वालियर भेजा गया था। इसलिए यह धटना 
उसी वर्ष को होगी । इसको देखते हुए ओरथा के राजा सुजानर्तिह की सूत्यु की जो वये 
मा० 3० (२, २० २६३) में दो गई है, वह ठीक नहीं जान पड़ती | मा० उ० के अनुसार 
घुजानासह की सृत्य ओरंगडेव के शासन-काल के ग्यारहदें वर्ष (१६६८ ई०) में हुई थी । 
किन्तु ओरणछा गज्ञे० (१० ३२) और गोरेलाल के ग्रत्थ (१० १५३) में उनकी मृत्यु १६७२ 
ई० में होने का उल्लेख है , जबकि ठाकुर मज्ञइृइरसिह (बंगाल० १६०२, पू० ११७) उनेकी 
मुःयु १६७० ई० में हुई मानते हैं । छत० के अनुसार फिदाई खाँ के आक्रमण (१६७० ई० ) 
के पश्चात ही छत्तमाल सुजानसिह से मिले थे, इसलिए भा० उ० में दी गई सुजानसिह की 
मृत्यु की वर्ष (१६६८ ई०) गलत जान पड़ती हैं । उसको मृत्यु १६७० और १६७२ ई० 
फे बीच में ही कभी हुई होगी | 

२५ धूव्रधाद--डबरा से करीब ६ मोल सिध मंदी के तट पर। डबरा झांसी से 
लगभग ३४ मोल उत्तर को ओर है । 

ए६. छत्र० पृ० ८२ परे । 

खुप्रमाल अपने एक पत्र (पत्रा० ५६) में फिदाई खां के विरुद्ध इतत पृद्ध में बुंदेलों का 

नेबृत्व स्वयं करने का उल्लेख करते है, जो सही प्रतीत तहीं होता । धृत्रताल तद दक्षिण में 
होने के कारण पुइेललड़ के इस युद्ध में कंसे भाग लें सकते थे ? छत्र० में सी उनके इस युद्ध 
में भाग लेने का कोई उल्लेख नहीं है। 


छत्रपाल क। प्र: भक जोवन झ्ह 


म्बिक विपमताओं को भुलाकर आयसी सहायता के प्रण किये गये और सुजावसिह ते छत्र- 
सात्र को उनके देशभवितपूर्ण कार्यों में भरसक योग दें रे वा वचन दिया ।* * 

तदनम्तर छत्रसाल औरगावाद में अपने चचेरे भाई बलदाऊ (बल दिवान) से मिले 
और उनके सस्मुख भी अपनी भावी योजवाओं को रखा । वलदाऊ पहिले तो मिअके, पर 
जब योटियँ टालकर उठाने एर छब्याल के पक्ष में सेट खुली, तो वे भी छत्रमाल के साथ 
सम्मिलित होने को छुरुत तत्पर हो गये । अब छत्रमाल ने नमंदा पार की और बुंदेतो को 
एकता के सुतर में पिरोकर मुगल दासता से देश को मृत कराने का दृड़ निश्चय कर वे सन्‌ 
१६७१ ई० में दुँरेबखड आ पहुँचे | छत्नमाल की आयु इस समय लगभग २१ वर्ष की थी 
और उनके साथ केवल पाँच घुडसवार और पच्चीस पैदल सैनिक थे ।१5 

तब तक वलदाऊ वागौदा ** आ पहुँचे थे। छत्रमात ने बहा आकर उनसे शेंट की 
और फिर अपने भाई रतनशाह की सहायता प्राप्त करने वीजौरी१*९ चल पड़े । परन्तु 
रतनशाह ने भी भुभकरण की ही तरह छत्रसात की योजनाओं को मूर्खताधूर्ण तथा विवेक- 
हीन बताकर उन्हें सहायता देना बस्वीकार कर दिया । छत्रसाल ने अट्गरह दित तक 
बीजोरी में रह कर रतनझाह का निश्चय बदतने के विफ़चर प्रयास किये, और तदनन्तर वे 
चलदाऊ के पास लौट आये ।२९ दोनो तब ओडेर ३९ की ओर बढ़े, जहा एक बाकी खाँ२३ 
भी उसके साथ हो गया । छपसाल को अब इस छोटी सी सम्मिलित सैतिक टुढंडी का 

२७. धत्र० पृ० ४३-८६; पत्मा० ६० ॥ 

छत्रताल के इस प्र (पन्मा० ६०) के अनुसार छरपाल और सुजानसिह को यहू 
भेंद भोरद्या में हुई थी किन्तु घत्रताल का यह कथन ठोक नहीं हूं । छत्र० (१० ६७) के 
अनुप्तार सुजानम्तिह के साथ यह भेंट होने कू॑ बाद छवसाल बलदाऊ से औरंगाबाद में मिले 
थे। उन्होंने अभो नमेदा पार कर बुईलसंड की ओर प्रस्य'त हो महों किया था । 

२८. छृत्र० पृ० ८७-८६ १ इन ३० योडाओं में उच्च एवं निम्न सभो द्गों के लोग 
थे; जैसे कुंवर नारागणदास, गरोविन्दराय, दलसुख मिश्र, सुर्दरभणि पेंचार, खरे बारी, 
पंब्रल ढोमर, और फेज मि्दा आदि । आरम्भ ते हो छश्साल ने अपने अतुयाधियों का चुनाव 
घने और जाति के आधार पर नहीं अपितु उनकी योग्यता और स्व के प्रति भवित के आपार 
पर हो किया । 

२६. एफ बांयौटा मामक याँव छतरपुर से २ मोल दक्षिय में हैं । 

३० बीमोरी--छत्रपुर से ५० मौल दक्षिण 

३१. छत्र० पृ० ८६-६३; पन्चर० ६११ 

३२- भोडेर--पिरोज से २० मोल उत्तर-पूर्व । 

हेड. पन्ना० ६१। छत्र० (१० ६३) में बाशो सं को दुँदेला कहा गया हैं । पर 
गडुदाप सरकार उसे कोई लूटेरा अफगान सरदार मानते हैं। (औरंग० ५, प० ३६५) । 
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नायक चुना गया। आस-पास के प्रदेशों को लूटकर तथा चोय वसूत्र कर अपनी झव्ति 
बढ़ाना ही अभी छुतसाल वा उद्देश्य था | इस लूट में छत्वलाल का भाग ५५ अश और 
यत़दाऊ का ४५ अश निर्वारित किया गया । १४ 

छत्रमाल के अनुयायियों में अभी तक केवल ३० घुइसवार और ३०० पैदल सैनिक 
ही थे। परन्तु फिदाई याँ के ओरछे पर आक्रमण और औरगजेब की मन्दिरों को नष्ट करने 
वी नीति ने हिन्दुओ की घामिक भावनाओं पर चोट की थी, जिससे वुँदेलसड का जब- 
साधारण अब छत्रसाल को हिन्दू धर्म का रक्षक और स्वतन्त्रता का पोपक समझने लगा था। 
लोग अभी चपतराय को भूले नही थे । उनकी हादिक कामना थी कि कोई वीर बुँदेला फिर 
चपतराय के शौर्यपूर्ण कार्यों को दुहरा कर उनके धर्म की रक्षा के लिए मुगलो से लोहा ले। 
इसलिए छभ्साल को अपने मुगल-विरोधी संघ में वुंदेलसड की जनता का अपूर्व समर्थन 
प्राप्त हो गया। जो लोग मुगलो का सक्रिय विरोध करने को तत्पर थे, वे सहर्प छत्रसाल की 
सेना में सम्मिलित होने लगे। चपतराय के पुराने साथी भी उनके पुत्र से आ मिले।३ ६ छत्र- 
साल का विरोध करने में असमर्थ छोटे-छोटे सामद और जागीरदार और तलवार से अपनी 
भाग्य रेखायें बदलने को समुत्युफ साहसी वीर भी अब छत्रसाल के झड़े के नीचे एकत्र हो 
गयें। इस प्रवार भीछ ही छत्रसाल फी दवित इतनी बढ गई कि वे अपने पूर्व जों के रक्त से 
सिचित भूमि पर मुगल सत्ता को खुली चुनौती देते का साहस कर सके । 


डेड, छत्र० पु० ६४। 
३५. बही। 
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१० प्राथमिक चरण (१६७१-७३) 

छत्रमाल ने बुंदेलखड में स्वतन्त्रवा सग्राम सन्‌ १६७१० के लगभग आरम्भ क्या 
और एक वर्ष के ही अल्प समय में मऊ* के आस पास उन्होंने अपना प्रभुग्व स्थापित कर 
लिया।* फिर अपने पिता चपतदाय की मृत्यु का प्रतिश्योघ लेने के लिए छत्रमाल ने 
पर आक्रमण किया | घँवेरे अत्यन्त वीरतापूर्वक लडे परन्तु छत्साल की सेना के सामने 
अधिक समय तक न टिक सके। वे पराजित हुए और भागकर उन्होने पास की गद्दी में घरण 
ली। वृँईलो ने गदी का घेरा डाल दिया। अन्त में निष्पाय होकर धंघेरो ने आत्म-्समर्पण 
कर दिया और छत्रमाल को मित्रता के सूत्र में वाँयने के लिए उन्होनें अपनी एक कन्या 
का विवाह मो उनसे कर दिया।३ 

छत्रमाल अब सिरोज (मालवा) को ओर थंढे । उनके इस आक्रमण के समाचार 
पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे और सिरोज के फ॑ जदर मुहम्मद हाशिम और आनदराय वका 








१. मऊ--मऊ सहानियाँ, नोगांव से डे मील दक्षिण । 

२. छत्र०पृ० ८६; पन्ना० ६६ छतसाल थे इस पत्र के अनुतार मऊ के इन निवट- 
वर्त्तों भागों की आय १२ लाख (संभवतः दाम) थी, जो अधिइवसनीय है । छब्साल के 
ये सभी पत्र, जिनमें उनके इन भरारस्भिक संघर्षों का उल्लेख है, घटनाओं के ५०-६० चर्ष 
बाद उ्के पुत्र जगतराज के आग्रह पर उसो को लिखे गये है। तब द्नसाल की स्मृति इन 
घटनाओ के संबंध में क्षीण हो चली थी जिससे इन पत्रों में दो गई संदत दरों में भौर घटनाओं 
के फ्रमिक वर्णन में भूलें हो जाता स्वाभाविक हो है । इसलिए इस अध्याय में घटनाओं कया 
क्रम छत प्रकाश के अनुभार हो रुखा गया हूँ। क्हों कहों समकालीन मुगल अखबारों और 
फारसो के प्रंथों को सूचना के आधार पर उसमें आवइयक परिवर्तन भी किये गये है। 

३. छत्र० १० ६५॥इप समय घेयेरों का मुर्प स्पान सहरा हो था, जहाँ चंपतराय 
मे शरण ली थो। यहीं घेंवे रो ने उनरे साय विददासघात क्या था ॥ अतः यह आक्रमण 
सहूरा पर ही किया गया होगा ॥ 

गोरेलाल (प० १८३) फे अनुपार कुदरसेन के नेतू व में घयेरों ने छतसाल का सामना 
किया था। उसी ऊे भाई हिरदेशाह को कन्या दानकुंदर का दिवाह छत्रताल के साथ 
किया गया था । 
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ने दर तो का सामना करने की पूरी तैयारियां कर ली थो। इपर केशरीसिह थे रेस भी अपनी 
सैन्य सहित छंत्रसाल के साथ हो गया।र्गे युंदेले अब सिरोज के निकट आ पहुँचे । हाशिम 
और आनन्दराय ने बाहर निकल कर उनका सामना किया युद्ध में हाशिम के लगभग 
५० सैनिक मारे गये । बुँदेलो के वेगप्रू्ण आक्रमण को मुसलमान न सभाल सके और परा- 
जित होकर उन्हे सिरोज के भीतर शरण लेनी पडी ।४सिरोज के घेरे में व्यर्थ समय नप्द 
न कर छंत्रसाल निवटवर्त्ती गाँशो की लूद-पाट करते हुए ओडेर६ की ओर बढ़े। ओडेर में 
जैत पटेल नामक एक स्थानीय धतिक को बुई्ेलो ने पकड़कर बदी बना लिया और उससे 
एक मोटी रकम ऐंठ कर ही उसे मुक्त किया ।* छत्रसाल ने लौटते समय पिपरहट को भी 
लूटा और वे तब धौरासागर८ में आकर रुछ्के। यहाँ एक दामाजी राय नामक जागीरदार 
कुछ गोडो सहित उनकी सेना में सम्मिलित हो गया। तदनन्तर अपनी मेना को विधाम देने 
और रसद आदि का प्रवन्ध करने के लिए छत्साल चित्रकूट चले आये।* 
कुछ समय बाद छुत्रसाल ने फिर लूट-पाट आरम्भ कर दी । उनके भग् से आस- 
पास के मु|त अविकारी आतकित हो उठे थे । घामो ॥१९ के फौजदार खालिक ने प्रत्येक 
गौव में थाये बैठा दिये और छन्वसाल के सभावित आक्रमण का सामना करने के लिए वह 
आवश्यक सेना एकत्र करने लगा। १रल्‍्तु छत्नसाज् ने धामोती पर सीधा आत्रमण सही किया। 
वे पथरिया* * और धामोनी के निकटवर्ती प्रदेश को लूटकर सिदगवां के पहाडी इलाके की 
ओर बढे। वह खालिक की सेना से उनकी मुठमेड हो गई, जिसमें शायद छुत्रसाल पराजित 
हुए और उन्हे जिवश होकर मऊ वापिस लौट आना पडा १११ 
४, छत) १- ६५। कहा जाता है कि केशरोतिह को कुवरसेन धेंधेरे ने छतताल 
की सहायतायं भेगा था (गोरे० पृ० १८३) । 
५६ चहो । 
६ ओडेर->-सिरोज से २० मोल उत्तर-पूर्व 
७. पन्ना० ६७ । शितु झत्र० (१० ६६) के अनुपार छत्रमाल ने जैत पटेल पर 
तरस खाकर बिना डॉड लिये ही उसे छोड़ दिया था। छत्रप्ताल के उपयुक्त पत्र में दिया गया 
उतलेश्न ही यहाँ अधिक सही माना गया है | 
८. धीराप्तागर--एश धौरीस्तागर नामक प्राम तहसौल महरीनी (जिला श्ञाँसी) 
के परगना मेंशेरा में है ? 
€. छत्र० र० ६६१ 
१०, धानोतो--सागर से रड मील उत्तर । 


११- प्रथरिमा--स्तागर से ३० मौल पूर्व । 
१२- पन्ना० ६६ । छत्र० (पृ० &७) के अनुप्तार इप्त युद्ध में खालिक पराजित 
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इस पराजव से छत्रमाल निर्ाहित नहीं हुए । उन्होंने पुना सैन्य संगठित कर 
घामोरी के पास चद्धापुर* ३ को लूटा और फिर वुछ समय पषच्चात्‌ मैहर* ४ पर आक्रमण 
कर वहाँ के बधेला राजा से चौथ जौर मुक्तिवन दसूत किया ।* ५ इससे तुरन्त ही पश्चात्‌ 
छजसाल ने फिर धामोनी के निकटवर्ती प्रदेशो पर आक्मण बआारम कर दिये। तब सत्‌ 
६७३ ई७ में ही कभी घामोनी के फौजदार खालिक से उनको दूसरी मुठ उेड रानिगिर१ ६ 
में हुई। इस युद्ध में खालिक दूरी तरह पराजित हुआ । उसके निशान, नगाड़े, और तोरें 
बुँदेला ने छोन ली किन्तु बचे-खुचे सैनिकों सहित खालिक किसी प्रकार वहाँ से बच निकला) 
इस युद्ध में छत्रसाल मी घायल हुए । विजित प्रदेश में याये स्थायित कर वे फिर अपने सैनिक 
अइडे मऊ वो बापिस लौट आये ।६१% 
कुद्ध समय सेना की विश्वाम देने के पत्चान्‌ छत्रसमाल फिर घामोनी की ओर बढ़े । 
बांसा१< के समीप वहाँ का जागीरदार केशवराय दागी वुं ऐचो का सामना करने आ डटा । 
केशवराव अपने असावारण झौरय और माहस के लिए दूर-दूर तक विख्यात था। उसने 
छत्रमाल को इस युद्ध का निपटारा आपस में युद्ध द्वारा करने को ललकारा । छंत्रमाल इस 
चुनौती को वैसे अस्वीकार कर सकते थे २ दोनो में मयकर युद्ध हुआ। अन्त में छत्माल के 
बाण से आहत होकर वेशवराय भूमि पर आ गिरा और छत्रमाल ने तव उसका सिर काट 





हुआ था। परन्तु छग्साल के पत्र में दिया गया उनकी अपनो हार का उल्लेख अधिक सही 
प्रतीत होता हूँ 

१३- चन्द्रपुर--घामेनी से १३ मील दक्षिण-पश्चिम । 

१४. संहर--पत्ना से ४७ सोल पश्चिम-दक्षिण । 

१५. मंहर का वर्घेचा शासक तव बालक हो था और उसको माँ झासन को देख- 
माल करती थो। मायजरिह यूजर बेचा सेता का सेनायति था। बुंदेलों ने महर का दुर्ग 
जीतकर साधर्वमिह को बन्दी बना लिया। तब बधेतों ने निरुगय होकर मुक्षिघत देखर 
माघवेतिह को सुक्त्र कराया ओर दु्देचों को ३००० वापिक नजराना देने रहने को दचन 
दिया। (गोरे० प० १८४) । 

१६. रानिगिर--सागर से १६ मौल दक्षिग पूर्व 

१७- पन्ना० ६६; छय० १० ६७॥ लाल कवि का यह क्यन कि खातिक ने बन्दी 
होने पर ३० हजार रुपया देने कय वचन देझ्र सुक्ित पाई, उचित नहों जान पड़ता । छंत्र- 
साल कें पत्र (पन्ना० ६६) में खालिक के चच निकलते का स्पष्ट उल्नेर हूँ। इसी पत्र के 
झनुपार खालतिक कये सेना ६५००० थो और २०-२२ हजार मुदतमान तया १५००७ 
बुंदेले इस युद्ध में काम आये ये । स्पष्ट हो ये सारो संरयायें बहुत हो बड़ः-घढ़ कर लिखो 
गई है ) 

श१८ बांसा--सागर से लगभग १६ मोल दक्षिण -परिचम । 





डी महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


लिया ॥१९६ अब दुंदेले पूरे वेग से दागी सैनिको पर टूट पडे और अधिकाश को तलवार के 
धाद उतार दिया। इस युद्ध में छत्ूताल के भी गहरें घाव लगे जिसमे उन्हे कोई दो माह तक 
बासा में विश्राम करना पडा । अब दासा के गावो पर भी उनका आधिपत्य सुदृद्ध ही 
ण्या )3" 

छत्रसाल दुर्धप योद्धा थे और शत्रु का खन बहाने में किचिस्मात भी विचलित न 
होते थे । पर पराजित शश्ु के प्रति क्षत्रियोचित उदारता दिखाना और उसकी वीरता एव 
शौर्य का सम्मान करना भी वे पूरी तरह जानते थे । केशवराय की बा्सा वाली जागीर 
उन्होंने उसके पुत्र को लोदा दी और साथ ही उसे कुछ और जागीर तथा लिताव भी देकर 
सतुष्ट कर दिया ।९९ 

छप्रसाल अब पढठारी को लूटतें हुए अपने मित्र बाकी खाँ के अधिडत इलाके में पहुंचे, 
जहां उन्होंने कुछ दिनो तक विश्राम किया। यही जब बह एक दिन शिकार खेलने गये, तब 
जासूषो ने सैयद बहादुर नामक एक शाही फौजदार को इसकी पूर्व सूचना दे दी । सैयद 
बहादुर ने छत्ममाल को चारो ओर से घेर लिया । पर इत्ती वोच में छत्रसाल के सैनिकों को 
किसी प्रकार उनकी विपत्ति को खूबना मिल गई और उन्होंने वहा देजी से पहुँचकर सैयद 
बहादुर को हराकर भगा दिया । इसके कुछ दिनों बाद ही छत्रसाल ने सागर पर 
अधिकार कर लिया और सात तोपो सहित अपने सैनिकों को वहा नियुक्त कर में मऊ 
लौट आये (४९ 


१६ प्चा० १६, ४३; छत्र० पृ० ६७, €८५ 

पन्ना० ४३ के अनुसार केशवराय दागी से यह युद्ध सवत्‌ १७३२ अथवा १६७५ ई. 
में हुआ था । परन्तु यह सन्‌ सबत्‌ ठोक नहीं है। छप्० में केशवराय दांगी रे इस युद्ध फे बाद 
हो रणदूला या रुहुस्‍्ला खाँ से छत्रताल के पुद्ध का वर्णन हैं । मा० आ० (पृ० ७६) के 
अवुप्ार रुडस्ला खाँ को अल १६७३ में ब॒देलखंड भेजा गया था इसलिए केशवराय से 
गह प्रृद्ध १६७३ के पहले हो कभी होना चाहिए। 

छू7० फे अवुपार फेशवराय की मृत्यु साग के प्रह्मर से हुई थी। यहा छंत्रसाल क्के 
पत्रों के वर्णन को ही ठोक समझा गया है क्योकि उपर्पक्त दोनों पत्नो में जो लगभग ६ वर्ष 
के अन्तर से लिखे गये है केशवराय का बाण लगने से हो नोचे गिरते का उल्ले ज हैँ ॥ 

२०. पन्ना० १६, ४३ ।॥ 

२९१५ बही। केशवराय के इस पुत्र का नाम विक्रपाजीत था। (गोरे० पृ० १६४६) । 
उसे वया लिताब दिया गया इवको सूचना उपलब्ध नहीं हैँ । पला० डरे में बाता जागीर 
की आम ३० लाथ को लिशो है। इन्हें तत्कालोन मुणंज शासन प्रया के अनुप्तार दाम भी मान 
लिया जाबे किर भी यह संख्या विद्वसनीय नहीं जान पड़ती । 

र२- बही; छत्र० पृ० ६६-१००॥ 


प्रारम्भिक संघर्य डभू 


२- रहुलला सं का दुंदेलखेंड भेजा जाना (१६७३-७५) 


छम्साल के इन निरन्तर आत्रमणों से घामोनी के निक्टवर्ती प्रदेश से मुगल सत्ता 
लगभग उठ सो गई और वहा चारो ओर अराजक्ता फैल गई | घामोनी वा फोजदार 
ख़ालिक घबड उठा। उसने बटादुर खाँ के पास दूत भेजकर तुरन्त ही सहायता भेजने 
की प्रार्यना की । वहादुर खाँ इस समय सभवत्त सम्राट्‌ की सेवा में ही था। जब औरगजेव 
को यह सारी स्थिति ज्ञात हुई तो उसने झहुल्ला खाँ को अप्रैल १६७३ में घामोनी का फौजदार 
नियुक्त कर उसे छत्नमाल और उनके भाइयों का जीध्य दमन करने के आदेश दिये । रूहुल्ता 
खाँ के साथ अन्य २२ सरदार भी भेजे गये तथा ओरछा, दतिया एव चेंदेरी के राजाओं और 
बुदेलखंड के अन्य जमीदारो को उसकी भरपूर सहायता करने के हुवम जारी कियें गये ।९ ४ 


रहुलल्‍ला खां ने बुंदेलखड पहुँचते हो एक बडी सेना एक्त्र कर गढ़ाकोंटा*७ की 
ओर कूच कर दिया ।* ६ छत्रमाल इस समय गढाकोटा में ही डेरा डाले हुए ये। सायकाल 
में युद्ध प्रारम्भ हुआ और राजि तक चलता रहा | दुदेलो ने अदुभुत भौये दिखाया। उनके 
तोब् आत्रमणो से वाध्य होकर मुगल सैनिको को पीछे हटना पडा और अन्त में विवश होकर 
रहुलला खां गहरी क्षति उठाकर बाविस लौट गया ।*ै? 


इस प्रारम्मिक सफलताओं में उत्साहित होकर छत्रसाल ने जब अपना कार्यक्षेत्र 





२३: मार्चे-अप्रेल १६७३ में एरच के फोजदार मिर्जा जान गिनू को मृत्यु हो जाने 
पर वहां का मरातिब बहादुर खाँ अयवा खां जहां बहादुर को दिया गया था (मा० आ० 
पृ० ७६ और पु० ४, ११, ३८, ८८ आदि भो देखें।) 

रेड, छुव० पु० १०४; मा० आण० पृ० ७६। छत्र-प्रकाश में रहुल्ला खाँ के स्वान 
पर रणदूत्ा खा का नाम दिया गया है । नामो में यह फेर-फार भूल से हो गई होगी। (औरंग० 
४ पु० ३०६ पाद टिप्पणी) 

२४६ गढ्ाकीटा--सागर से लगभग २८ मोल पूर्द 

२६- छमत्र० (१० १०४) ओर पन्ना० ४५ में दो गई सेन्य संप्याएँ (क्रमशः 
३०००० और ६५०००) बहुत हो अतिज्ञयोश्तिपुर्ण एवं सवेया अविश्वसनोय है । 

२७, छब्ृ०१० १०४-१०६; पत्ना० ४५॥। छत्र० में रहुल्ला खाँ के इस आक्रमण 
का वर्णन मुनव्वर खाँ से हुए युद्ध के पदचात्‌ दिया गया हूँ। मा० आ० (पुृ० ७६) के अनुसार 
रहुलला साँ को नियुक्ति मार्च-अप्रेल १६७३ में हुई थो जबकि मुनव्वर खाँ को राद महोबा 
आदि को फ़ौजदारो नवस्वर २८५ १६७७ और अप्रैल १५, १६७८ के बीच में दो गधी थी 

(मा० आ० ध्‌ु० १०१) | इसलिए रुहुल्ला खाँ संइंधी घटनायें स्पष्टतया भुनव्दर साँ को 


नियुवित के पूर्व हो हुई होगो । अस्तु छत्र० में दिया गया घटना-प्रम बदलना अनिवायय हो 
घया 


डद हे * महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


और भी अधिक विस्तीर्ण कर दिया। उन्होने नरवर*८ पर आक्रमण कर वहां से लूट का 
बहुत सा सामान प्राप्त किया । ज्ञाही दस्वार को जाती हुई सामग्री और भेंटो तक को वे 
भाग में ही लूटने लगे थे । उतके इन दुस्साहसप्रूर्ण कार्यों का विवरण सुनकर औरगजेब 
बहुत ही क्रेवित हो उठा। रुहुज्ला खाँ पर उसकी अक्षमता एवं ढिलाई के लिए जुर्माता 
किया गया और विद्रोहियो को तुरन्त ही कुचल डालने के कठोर आदेश दिये गये । रुहुल्ला 
खो फिर एक शक्तिशाली सेना लेकर बढ़ा और वर्सिया*६ के निकट उसका बुंदेलों से 
घमासान युद्ध हुआ। दुदेलो ने प्रारम्भ में ही रुहुलला खाँ के तोपखाने की ओर वेग से घावा 
भारा। समर नामक तोपची तब अन्य तोपचियों को बारूद दे रहा था। असावधानी 
से बारूद में आग लग गई। इस नई विपत्ति से मुगल सैनिक एकदम घबड़ा उठे | तभी 
अवसर प्राकर बुँडेले मुगतो पर अपनी पूरी शक्ति से टूट पडे और उन्हे तितर-वितर 
कर दिया ।? * 

संभवत' इस युद्ध के कुछ ही समय पश्चात्‌ छत्रसाल ने ओरदा राज्य के प्रदेशों पर 
काक्रमण किया ।३१ ओरछा के राजा सुजानसिह की मृत्यु (१६७०-७२) में हो चुकी 
थी। इस समय सुजानसिह का छूटा भाई इन्धर्माण ओरछे का राजा था। उसने छत्रसाल 
का विरोध करने पर कमर कसी और मुगजो को उनके विरुद्ध सहायता देकर उन्हें बहुत 
उत्तेजित कर दिया । छत्रसाल ने अब अपनी सेना संगठित कर ओरछा के आस-पास के 
गाँगो और कस्पो पर आक्रमण कर दिया। उनकी सेना गरौठा?* जीरोन२३ जतारारर 
और कचनए आदि की लूट खसोट करती हुई बेतवा नदी तक जा पहुँची । ओरछा अब 





२८० नरबर--ग्वालियर से लगभग ४० मील दक्षिण ॥ 

२६. अस्तिया--सागर से १० सी पदिचम । 

३०. छूत० प्‌ू० १०७-१०८ १ 

३१. ओरछा पर इद्धमणि के राज्यकाल (१६७२-७७) में हुए छत्रसाल के इस 
आक्रमण का वर्णत घत्र० में तहाब्यर खाँ फे युद्ध के पश्चात दिया है णो सही नहीं है । 
चुंदेलजंड में तहाव्वर जा को नियुक्तित नवम्बर, १६७८ और मां, १६७६ के ब्ोच में हुई 
ची। इयर इस्द्र नि की मृत्यु अवलुबर १८, १६७७ से पहले ही हो शई थी। इती प्रकार महेदां 
ओर राठ की फ़ीजदारो पर मुतच्दर खाँ की नियुवित भी इन्द्रप्णि के देहान्त की बाद भवम्बर 
२८, १६७७ के अनन्तर हो हुई थी । (मा० आ० पृ० ६६, १०१) । इसलिए यह आाकरण 
मुनव्नर शो को नियुक्ति से भी पहले हो हुआ था। 

३२ गरीडा--राढ से १६ मोल पश्चिम 

३३- जोरोत--लत़ितपुर से ८ मोल दक्षिण ) 

हेड. जतारा--प्रकरानोपुर से टोकमगढ़ जाने वालो सड़क पर मऊरानौपुर से 
१६ मोल दक्षिग । 


प्रारम्भिक संघ ड्छ 


अधिक दूर नही रह गया या / छबसाल का विरोध करने में स्वय को असमर्य पाकर इन्द्र 
मेगि ने मी सुजावसिह की ही शातिपूर्ण नीति की झरण ली । यह सब हे ने पर भी छवसाल 
अब सदेद ओरदा के राजाओ के प्रति सश्क और स्चेत्त रहने लगे 3+ 


३. छत्रसाड़ के प्रभावक्षेत्र का विस्तार (१६७५-७९) 


सन्‌ १६७५ ई० के लगमय छत्रसाल ने पन्ना पर आज्मण कर वहा के योड राजा को 
हराकर अपना प्रमुत्व स्थापित किया । इस गोड राजा को निकट ही एक अन्य जागीर दे 
दी गयी। छत्रमाल ने अब पन्ना को अपनी राजधानी बनाथा किग्तु उनकी सेता का जमाव 
मऊ में हो बना रहा 3 ६ 
नवम्बर १६७७ में छव्माल ने रायसीन के आसपास अशाति उत्पन्न कर दी 8* 
इसके एक दो माह बार ही खालियर के विेटवर्ती गौरी पर उनकी सैनिक ट्कड़ियाँ 
दूट पड़ी । शठ और महोबा का फ्रोजदार मुनन्बर खाँ३५ सर्सत्य छश्साल के मृतावले के 
लिए धूमधाद पर आ डटा । परन्तु बुँदेलो के सामने उसके सँनिको के पैर न जम सके और 
ये खालियर की ओर भाग निकले / झत्रु का पीछा करते हुए दुँदेले ग्वालियर तक जा पढ़ेंचे 
और उन्होंने उसके समीर के गाँशें को लूट कर लगमग नो लाख वा मास प्राप्त किया । 
इसके कुद समय पस्चात्‌ मुहम्मद हाथिम और आनदराय बेंदा से कटिया के जगनो में छत- 
साल पर आज़पण क्यि पर वे उतरे कोई विशेष हानि न पहुँचा सके । इधर छत्माल 
ने फ़िर घामोनी और सागर के श्ररेश में स्थित पयरिया, दमोह३* आई को सूद 
डाला ?* 
छत्रमाल की इन सफुतताओं से उनकी स्थाति दूर-दूर तक फैद गई । मुझ्रच सेना का 
अजेय होते का घ्रम मिटने लगा। डुँदेले जागीरदारों और जमोदारों की घत्राएँ दूर होने 
लगी और घत्रसात के कुशल नेवृत्व में उतका विश्वास जमसने लया । उनसे से बई अपने 
सैनिकों सहित अब छेवसाल की सेना में सम्मिलित हो यये । उनके माई अयद और रतनभाह 


३४- छत्र० १० ११७॥ अपने क्मंचारियों और पुत्रों को लिखे गये ₹ई ब्ों में 
छश्माल ने उन्हें औरदा के राजाओं को दुर्भावनामों के श्रति सर्देश सावधान बने रहने को 
संत्रगा दो हूँ 
३६. पद्या० ४६ 
३७- राफ़ात हमोडुद्यीत ० ३११ रायसीन मेलसा से १२ मोल दक्षिण में है । 
३५- मुनब्दर सा नामक एक फ़ोनदार राड और मशोदा में मवस्बर, १६७७ 
मोर अग्रेत १६७६ के बोब में कमी नियूवत डिया गदा था (मा० आ० पृ० १०१) । 
7... ३६- श्मोह--सायर से ४६ मोल पुर्दे ॥ 
४०. छत्र० पृ० १००-१०१३; पन्ना० ४४ । 


डद महाराजा छत्रप्ताल बुंदेला 


भी उनसे आ मिले। छत्रमाल के अन्य सव वी, जामशाह, पृथ्वी राज, अमर दीवान, कटेरा** 
और शाहगढ** के जमीदार आदि सभी उनके साथ हो गये। इस प्रवार लाल कवि के 
अनुसार बुँदेलखड के कोई सत्तर छोदे-बड़े जागीरदार और सरदार अब छत्रसाल से सहयोग 
करने लगे ।१३ पर ओरछा, दतिया और चंदेरी के बुँदेला राजाओं का छत्रमाल के प्रति 
रुख अब भी किचित मात्र नही ददला था। समय-समय पर वे छतसाल के विरुद्ध मुगलो को 
सैनिक सहायता देते ही रहे । ओरछा के राजा जसवन्तसह ने तो सितम्वर १६७८ में 
छत्रमाल के विरुद्ध एक सैनिक अभियान का नेपृत्व भी स्वय किया ।४९ 
इधर इन सफनताओ ने छत्रमाल को और भी अधिक दूरदर्शी बना दिया था। वे 
जानते थे कि अपनी सीमित द्कित के बल पर मुगल सम्राट की विपुन साथन सपत्न सेना से 
अधिक समय तक लोहा छेना उनके लिए सर्वथा असभत्र हैं। अपने आन्तरिक झत्रुओ का भी 
उन्हे भय था। इसलिए कुछ समय के लिए इन युद्धों से विराम पाकर अपनी शवित को 
पुन संगठित करने का अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से सन्‌ १६७६ ई० के प्रारम्भिक महीतो 
में ही कभी छवसाल ने घाहँज़ादा मुअर्जम को एक पर्थनापत्र भेजकर अपने साम्राज्य 
विरोधी कार्यो के लिए सम्राट से क्षमा याचना की और शाही सेना में सम्मिलित होने की 
इच्छा प्रकट की। छत्रसाल की यह प्रायंना औरगज़ेब की सेवा में पहुँचाने का मुअज्जम 
ने वचन दिया और छत्रसाल को एक खिलअत भेजी ।४५ लेक्नि बहुत करके शाहज़ादा 
मुअज्जम ने उस समय छत्रसाल के लिए कोई विशेय प्रयत्न नही किया । 
राजपूताना में तब चल रहे मुगल-राजपूत युद्ध के समय औरगज़ेब ने तहाव्वर स्रौ को 
छत्रसाल का दमन करने के लिए बुंदेलखड में नियुक्त किया था।*९ वहाँ पहुँचते ही 
तहाव्वर सौ ने सैन्य एकत्र कर सावर ५० पर आक्रमण कर दिया । इस समय सावर में 


छत्रसाल के विवाह की तैयारियाँ हो रही थी। किन्तु बुँदेलों ने तहाव्वर खाँका डट 


४१. ढटेरा--ओरछा से २० मील पूर्व 4 

४२. शाहगढ़--छा एुएं से ५० मोज दकक्षिग परिवत्र । 

४३. छंत्र० पूृ० १०१-१०३॥ 

डब. भा० आ० पृ० १०५; मा० उ० २ पुृ० २६४॥ 

४५, पन्ता० १०१(मुअदज्षम का छत्रसाल को पथ मई ६, १६७६) मुअश्ज़म इस 
समध दक्षिण में था। मा० आ० पृ० १०१-१०५। 

४६. तहाव्वर खाँ की मह नियुक्तित नवस्वर २६, १६७६ और अवतूबर २४, 
१६८० के अखबारों के अनुसार संभवतः १६७६ ई. के प्रारध्भिक महीनों में हुई थी। (जय० 
अख० और० २३ (१) पृ० १२८ और २४ (१) पृ० ७७१ 

४७. सावर--नव्ञे में नहीं मिलता। हमीरपुर से १६ मील दक्षिण में एक सार 
नामक ग्राम अवश्य हैं । * 


प्रारमस्मिक संधर्ष ड्ह 


कर सा्मता किया और उनके भयकर आकरमणो ने तहाव्वर खाँ को पीछे हटने पर विवश 
कर दिया [58 
तहाव्वर खाँ और छत्रसाल के बीच दूसरा युद्ध रामनगर में हुआ।** मुसलमान बुँदेखों 
को कुछ विश्येप क्षति न पहुँचा सके। बुंदेले उतका साधारण सा प्रतिरोध कर बीरगई 5 
की और बच कर निकल गये $ वीरयढ की घाटी में मुथल चौकी के सैनिकों ने दुंदेली को 
रोकने के विफल प्रयत्त किये । बुँदेले घाटी से विकल कर पटना५+ पर जा टूटे और उसे 
जला डाला। तहाब्वर खां स्तैस्य तेजी से बुँदेलो का पीछा करता चला था रहा था। खुले 
युद्ध में उसे पराजित करना सम न समझ कर छजसाल ने अपने सैनिको को आस-पास के 
घने जगलों और पहाडियो में छूपा दिया । एक दिन जब छत्रभाल एक पहाड़ी पर चढ़कर 
वहाँ के एक चौरई को छवि निहार रहे थे तभी इसकी सूचना पाकर तहाब्वर खाँ ने उस 
पहाड़ी को आ घेरा । मुसलमान सैनिक पहाड़ी पर चदते लगे और छत्रसाल के तौर भी उन्हें. 
लह्ी रोक सके । किन्‍्लु इधर दुदेलो को मुमदमातो के इस अाकमण की सूचना मिल गई थी 
और वे सच्छे रावत तथा बागराज परिहार के नेव॒त्त में पूरी तत्परता के साथ छपसाल की 
रक्षा को आा पहुँचे । उन्होंने मुसलमानों की पहाड़ी के ऊपर ने चढ़ने देने के लिए अपने प्राणों 
की बाजी सगा दी। हरोहइ्ृप्ण मिश्र, नदन छिपी और कृपाराम जैसे वीर नायकी ने छत्रवान 
के लिए सपने जीवन उत्सय कर दिये। पर उनका बलिदान व्यय नही गया। मुसलमानों के 
उस पहाड़ी पर चइवे के सभी प्रयत्न विफल हुए सौर उधर अवमर मिलते ही छतलसाल वहाँ 
से बच निकले ॥४३ 
दह्षच्वर साँ ने हमोरपुर के समीप छत्रसाल की मेवा पर एक और जाक्रमण किया, 
कियु उसे फिए मुह की खाकर अपनी वची-खुची सेना लेकर पीछे मागना पदा (५३ 
सवस्वर १६७६ के लगभग छप्रसाल और उनके भाइयो ने एरच और उसके इर्द- 
मिई के गाँवों को चूटा और घरो में जाय लगा दो जिससे चस्त होकर वहाँ 24422005%% 
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से बाहर भाग गये । इसो प्रकार उन्होंने पतवारी धू४* की भी लू । उस समय फ्राच 
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उस छुत्र० पृ० १०६३ ५ 92% ८५ । 

६. पन्ता० ४७३ कातिजर से दो मी दक्षिण में एक रामनगर हैं। है 

५० बोरगदु--कालिनर से १३ मोल दक्षिधनयूबे ३१९५९१९९९१०*-०*** 

४१. पटना--एश पटना बीरगढ़ से ३े मोल दक्षिण पूर्व में है और दूसरा बौरगढ 
से ३ मोल दक्षिण से है 

४२५ पन्ना० इ४छ; छत पृ० ११०-११२१ 

४३. पन्ना० ४८ १ तहाव्वर ता को मार्च १६७६ में अजमेर का फ़ोजदार नियकठ 
कर दिया गया या । (सा० आ० पू० १०७) ३ 

हड, पनवारों महोदा से २४ सोल उत्तर-यदिवम में हैं और एरच पनवारो से 


+०७०७४+१० 


४० महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


पतवारी के परणनी की सुरक्षा का भार शुभकरण*£ बुंदेते के पुत्रो के एक प्रतिनिधि पर 
था। पर उसने छत्रसाल के इन आकत्र्मणो को रोकने का दिखावा तक नही किया और अपनी 
निजी सुरक्षा करने में ही लगा रहा। इंसी समय छत्रसाल ने धामोनी के गाँवों को भी लूटा । 
स्थानीय फौजदार सदरुद्दीन उन्हे रोकने में असफल रहा, जिसके फलस्वरूप औरणजेव में 
उसका मनसब कम कर दिया ।५४ 


४. मुगल अधीनता और पुनः मुद्धारस्भ 


बुँदेलखड के मुगल फौजदारों और अन्य दाही क्मंचारियों की छत्रसाल के विरुद्ध 
लगातार असफलताओं से औरगज्ञेब बहुत ही लुब्ध और क्रोधित हो उठा । इलाहाबाद का 
सूब्रेदार हिम्मत खाँ उस समय राजस्थान में शाहज्ादे अकबर के साय ५। ।५« औरगज़ेब ने 
उसे छत्रसाल का दमन करने के लिए अपनी सूबेदारी पर वापिस आजे वा आदेश भेजा । 
इन्दरखी"८ के जमीदार पहाडसिंह गौड़ और ग्वालियर के सूव्रे शर अमानत्ला साँ को भी 
“बपत के पुत्रों के विद्रोह को शीघ्र ही कुचलते के हुक्म भेजे गये / * | 

इन सारे मुगल सेनापतियों की इस सम्मिलित शवित का विरोध करने में अपनी अस- 
मर्थता को स्पष्टतया अनुभव कर छत्रसाल चिन्तित हो उठे | और तब वुछ काल के लिए 
मुगल अधीनता स्वीवीर करने में ही उन्होने अपनी कुशल समझी नहाव्वर खाँ इस समय 
राजपूताने के पास मॉडल में नियुवत था ।५९ वहाँ संदेश भेतकर छतसाल ने उसके द्वारा 
सम्राट से क्षमा याचना की । तहाव्वर. खाँ के साथ वे स्वय भी फगवाल में शाही डेरो में सम्राट 
'औरगज्ेव के सन्‍्मुख, दिसम्बर १३, १६७६ को उपस्थित हुए और एक मुहर नजर 
की ९१ 





३४ मोल उत्तर पश्चिम में हैँ 

५५ दतिया के राजा शुभकरण का देहान्त औरंगडेव के शासनकाल फो २१वें 
वर्ष में अवशुबर २६, १६७८ से पहिले ही हो चुका था। (मा०उ० २,प० ३१६) । 

५६. अख० १७, १८, १६ नवम्बर, १६७६; जय० अख्ध० औरं० २३ (१) 
पु० १०२ १०४, ११४५ 

५७. मा० आ०, पृ० ११२। 

४५८- इन्दरखो--ग्वालियर से ४३ मील पूर्व । 

५६- अख० १७, १६ और २६ नवम्बर, १६७६; जय० अख० औरं० २३ (१) 
पृ० १०२, ११३, १२८॥ 

६०. मा० आ० प्‌ृ० ११२॥ 

६१. जय० अख० ओरं० २३ (१) पृ० १८५ । फगवाल मा भगवाल अजमर 
और मॉडल के बीच में स्थित कोई स्थान रहा होगा। औरंगडेव अजमेर से ३० नवस्वर 


प्रारम्भिक संघर्षे फ् 


परन्तु वहाँ से वापिस वुदेसखड लौटते ही छवमाल से फिर कालपी के पास सूडरयठ 
ओरणम्म कर दो। तव जब्दुस समद नामक एक शाही अधिकारी ने, जो वहीं कही नियुक्त 
था, एक सेना लेकर दादीवुर ६ * के निकट बुदेलों का सामता किया और उन्हे पराजित कर 
भगा दिया। छत्रसाल वा भाई अगर आहत हुआ और वह अपनी बची-खु्ची सेवा के साथ 
शुदधक्षेत्र से भाग निकला । अब्दुस समद की इस सफलता से धमन्न होकर सम्राट से उसके 
मनसव में १०० झात, और १०० सवारों की वृद्धि बर दी ९३ 
दए्लु इस वराजय वा छडसान १२ कोई विश्येय प्रभाव नहीं पडा और विभिन्न मुचल 
शाती पर उनके आक्रमण ययावत ही जाएी रहे । तब फरचरी २६, १६८० को सिरोज मे 
आमशाम के परगनों के फौजदार रफदुल्हा साँ, मरबर वे फ़ौजदार हिफजुल्लालाँ और 
पहाडसिंह गौड़ को 'वप्रठ के पुत्रो' का शीध्य दम करने के झाही आदेश दिये गये ॥ ६ * 
समवतः इन्ही आदेशी की सूचना पाकर छत्रमाल फिर बुछ समय के लिए निश्चेष्ट से हो 
गये १ अगद ने भी खांनहॉविहादुर वी सेना में सामिल होने की इच्छा प्रकट वी ।१ दर एक 
महीता भी न बीत पाया था कि छत्रसाल ने फ़िर अपने बरात्षमथ आारम्न कर दिये 4 सोंस 
अनतवर नामक एक शाही पदाषिवारोी ने खेरागंड ५ के निकट बुंदेसो से टक्कर सी शिसमें 
वह बुरी तरह परामित टुआ और भागदे का प्रयत्न करते समग्र दुंदेलो के दवाथ बन्‍्दी हो 
गया। शेख अतबर ने तब छवसाल को देदे साख रुपये देकर अपनी मुक्ति प्राप्त वी ॥ खैशा- 
गढ़ और नित्र टवर्ती परयनों पर भी छत्रमाल का अधिवार हो गया (६७० 
१६७६ को रवाना होकर मॉडल दिसम्दर में क्‍्सि समय पहुंचा घा। मॉडल में उत्तरा 
मुकाम ३ जनवरी १६८० तक रहा! (म३० आ०, ९० ११२, ११४) ३ फयवाल या भयबाल 
सासक स्थान नर्ते सें नहों दिया गया है । 
६२: शादीपुर>>परगना सुमेरपुर तहसील बौर जिला हमीरपुर 
६३- अदश्न० २२ फरवरो, १६८०, जय० अख्० औरं० २३ (२) पृ० ७९ 
६४. जय» अख० सौरं० २३ (२) पृ० २५१ 
६४. अख० ६ मार्च, १६८०, जय० मख०, ओरं० २३ (२) पृ० &६+ 
६६, सेरागइ--जदलपुर से लगभग १३० मील दक्षिण में स्थित सेरायद्र छत्नसाल 
के कारपक्षेत्र से बहुत टूर था। यहाँ विदिप्ट सैरागढ़ शायद सूचा मालवा की गागरीन नायक 
सरशर हा लेराबाद हो सत्ता हैं । (आईत० २,१० २२०) । जूताई २६७ १६६६ के लख- 
आर के अनुसार यागरोन का परगना कोई सत्‌ १६७६ ई०७ से शुदेलं के अधिशपर में घा 
(मौस्त० ४, पृ० ३६८ भी देखें) 
६७. पन्ना० ७६; छूब्र० पु० ११८४-१२० ३ धत्रसाल के इस पत्र (पन्चा० ७६) 
के अनुसार यह युद्ध संदत्‌ १७५६ था सन्‌ १७०२ ई. में हुआ था जो विध्वसनोय नहीं हैं । 
दसी प्रकार दाहकुचोन से शुद्ध की दर्ष भो छप्माक्त ने ग्रलत दी हूँ । उनके पत्र [पन्ना० ७६) 


४ महाराजा छत्रसाल युंदेता 


औरणगजेव ने अप्रेल, १४ १६८० ई० को धामोनी के फौजदार सदस्द्वीन को छत्रत्ताल 
का विद्रोह दबाने के आदेश भेजे । ९८ सदरदोन ने छत्रसाल के पास दूत भेजकर उन्हें तत्काल 
ही अपने मुगल विरोधी कार्य त्याग कर मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने का सुझाव भेजा 
और एसा न करने पर उनकी सारे अधिडृत छेत्र पर मर्यकर आक्मण करने की धमकी भी 
दीं। लेकिन छ॑त्रसाल ने इन धमकियो की ओर ततिक भो ध्याव नही दिया और प्रत्युत्तर में 
स्वय मौर सदरदीन से भी चौय की सौग की । सदरुद्दीन ने अब ऋुढ होकर स्थानीय अन्य 
मुगल फ़ौजदार्टी के सैनिक एकत्र कर एक बडी सेना तैयार की । इस सेना सहित वह तेजी से 
चूपचाष बिल्गा नौरगाब्राद ** की ओर बढ़ा और अचानक छत्रसाल पर जा टूटा । इस 
आक्रमण मे बुँदेले पहिले तो घबडा गये, किन्तु श्ीध्य ही उन्होने सुब्यवस्थित होकर धात्रु का 
सामना किया) राममणि दौवा ने मुगल सेता के हरावल पर वेग से आफम्ण किग्धा । च्ाद्ययण- 
दास, अजीत राय, बालकृष्ण, गगाराम चौवे और मेघराज परिहार मे वीरतापुर्वक युद्ध कर 
मुगलो को विचलित कर दिया । छत्रसाल भी इस युद्ध में घायल हुए ! सदझद्वीम के कई प्रमुख 
सेमावायक सारे गयें। इनमें एक बारगोदास भी था। सदरुद्दीन स्वयं बंदी हो गया। 
और चौय देते १९ ही उसे छुग्कारा मिल सका। इसी पराजय की कारण ही समवत्त 
सदस्हीन को धामोनी की फौजदारी से हृटाकर अफ्रासियात्र खाँ को वहाँ नियुक्त कर 
दिया गया ।९* 

इस युद्ध के बाद छत्रसाल चित्रकूट लौट आये। यहाँ हमीद साँ सामक एक अन्य मुगल 
सेमापति ते उन पर हमला किया। पर उसे पराजित होकर भाग जाता पडा ।** छत्रसाल ने 
अब कालपी और एरच के अन्तर्गत परगनो को लूटा और कोटरा ७+ पर बैरा डाज़ दिया । 





के अनुसार शाहकुलीन के साय उनका युद्ध संवत्‌ १७६ था सन्‌ १७०४४ ० में हुआ घां,जवकि 
अखबारों में श्ञाहकुलोन को जनवरो १६८४ ई०में हो वापिस बुला छेने का उल्लेख हैं। छभ० 
में अनवर णा के साय युद्ध का वर्णन सदरुद्दीन के मुद्ध के पूर्व किया गया है । छत” में दणित 
सभी मुद्ध लगभग १६७१ और १६८४ ई०क॑ बीच में हुए पे और शाहकुलीन के पुद्ध का वर्णन 
इन सबके खाद में किया गया हैं। इसलिए यहाँ छत्र० में दिया गया युद्धों का कम ही अपनाया 
गया है । 

६८. जय० अख०, औरं० २३ (३) पृ० २०४ ॥ 

६६, नौरंगा मामक एक गाँव महोबा से ३५ मोल उत्तर पश्चिम में ओर राठ 
से ७ मोल है । 

७०. पन्ना० ७७; घत्र० पृ० १२१-१२७॥ अछ० ४ सितश्चर १६८०; जेप० 
अख० औरं० २३ (५) पृ० २१७; सा० आ० प० १२७१ 

७९. घछत्र० धृ० १२८ ॥ 

७२५ कोटरा--एरच से १४ मोल पूर्व । 





आरम्मिक संघर्ष श्३ 


कोटरा के क्रीजदार सैयद लत्ीफ ने डटकर बुँदेली का सामवा किया, किल्तु अन्ध में उतने 
विवश होकर बुदेतों को एक बडी रक््म देकर उनसे अपना प्रोद्धा छुड़ाया /*३ आस 
प्रात के कुछ जमीदारों ने भी मिलझर छव्साल का मुझावचा करने के धयत्न किये । 
पर उन्हें भी वाध्य होकर अन्द में छाल वी अघोनता स्वीकार करनी पड़ी। इल 
सफलताओं से छत्रसाल वा साहस दिगूणित हो गया । उत्होने सद मेलसा* ह के प्रदेशों पर 
भी आक्रमण किया । अद्दुस समद उस समय झातद वहाँ का फ़ोजदार था। बह दुदेलों 
का प्रतिसेषर करने आगे बद्य परन्तु उमकी सेना अप्रिक समय चक्र बुंदेलो के समुख ने 
ठहर सकी और उसके पैर उसड गये । तब दुदेले फिर निकटवर्तो गाँवों में लद पाट करते 
हुए लौट आये ४२ 
शाही इलाहग पर छ्साल के लगातार आात्रमणी से बहलोल खाँ सामक एक अन्य 
मुगल सेनापति का को महक उठा और वह तो हजार सैनिक को सेना के खाब घामोनी से 
मडिया दुह ** वी और बटा। मड़िया दुह की गी में बुरेसो की दुर्ढी का मायक जगवे- 
मिह दुदेला था। जब मुमलमान मडियादुह से सयभग ८ मच पर ये, तब जगर्वासिढ के नेट्त्त 
में बुंदेखों ने उत पर अचानक छाप्रा मारकर सगमंग ४० सैंनिको की मृत्यु के घाट उतार 
दिया। १९ बहलोल खा आये दटता ही गया । जवतमिह जौर उसके सैनित्ो ने जमकर मुपल 
मेता का सामना विया। बहपोल खाँ सात दिन तक घेरा डाले पडा रहा। फिर भी उसे तनिक 
भी सफलता नहीं मिली और अल में उसने घेश उठ्य लिया । परन्तु वह बुंदेलों को यो 
आसानी से छोड़ने बाला न था। उसने अद राजगट** दर आक्रमण कर उसका घेरा 
डाला | राजगढ़ पर हुए उस आक्मसघ के समाचार सुनरर छत्रयाल तुरत ही एक सेना 








७३- ध्वस्त के एक पत्र (वन्ना० ७७) के: अनुप्तार सनोफ ने चार महीने तक युद् 
किया औौर अन्त में वह मारा गया । यर छत० (पृ० १२८) के अनुसार उसने सिर दो माह 
युद्ध किया और अन्त में रपया देकर मुंदेखों को लोटा दिया। दोनों हो उल्लेवों में लतीफ के 
विरोध के समय को बड़ा-चढ़ा कर कहा गया है। छत्र० में सतोफ को युत्यु का कोई उल्लेख 
नहीं है। इस युद्ध के पश्चात्‌ बुंदेशों को रफपपा देकर उसके शेर अकफग्नत को सुक्त कराने का 
विवरण छुब॒० (पृ० १४६) में मिलता हैं, अठः इस सम संघ सतोक्त को मृत्यु का जो 
हल्लेच छत्सात ने किया है, बह ठोक नहीं जान पड़ताव 

७४. भेलसा--भोपाल से ३० मोल उत्तर-्यूईे । 

७४. पन्चा० ७५, ७६; छत्र० पृ० ३१२८-१२३७ १ 

७६. भडियाहुट--नक्मे में नहीं दिया रपा है। एक मतिस्यगढ़ राजगढ़ से यम 
रगौत दक्षिण में हे। मशियादुह्‌ रू घेरे के घाद दहलोल सौ से राजयढ़ पर आकमच किया 
चा, इसलिए संभव हो सच्ता हैं कि मश्याडुह वास्तव में सनियागढ़ ही हो । 

७७. राजगइ--पप्ना से १४ मील पर्चिम । 


शव महाराजा छत्रसाल घुंदेला 


सेकर घिरे हुए दुंदेलो की सहायता आा पहुंचे । बुंदेलो ने वहलोल खाँ की सेल को जागे 
और पीछे से घेर लिया था बहलोल खाँ अब वहाँ मधिक समय तक न 5हर सवा) उसके 
हृशवल का सेनापति मारा गया और उसके अपने हाथी को लेकर उसके महावत्र भी भाग 
निकला। तब भी बहलौल खाँ ने तीन दिन तक दुँदेलो का सामना किया। चौथे दिन वह 
अपनी बची-खुची सेना लेकर घामोनी लौट गया । इस युद्ध में बहतोल को कई धाव लगे 
थे जिनके कारण शीघ्र ही धामोनी में उसको मृत्यु हो गई।”८ बहलोल खाँ से इस युद्ध 
के पन्‍रचातू ही नवम्बर १६४० के अन्त में घत्रसाल ने खिमजासा» ६ और गिरधघत्लाप 
को लूटा [5* 


५. कुछ समय के लिए फिर शाहो सेना में 
धामोनी का नया फौजदार अप्रगसियाव खाँ भी छत्रमाल के विरृद्ध कोई महत्त्वपूर्ण 
सफलता प्राप्त नहीं कर सका | इसलिए फरवरी १६८९१ के लगभग उसे वापस दरवार में 
बुला लिया गया और घामोनी की फौजदारी अब इस्लास ख को दे दी गयी। अपनी 
चतुराई और संन्‍्य शवित के प्रदर्शन द्वारा इख लास खाँ ने कुछ समय के लिए ही प्रयोन हो, 
छतप्तसाल की मुगल अधीनता स्दीकार करने को वाध्य कर दिया। अगस्त १६६३ में छत्रमाल 
फिर दक्षिण में मुगल सेना में सम्मिलित हो गये थे और उन्हें खोला नामक धामोनी का एक 
परगना भी ६०० पैदल और ५०० सवार रखने की शर्त पर दिया गया था । ५३ 
किन्तु कुछ समय बाद छभ्साल ने फिर बुंदेलखड में लोटते ही मुगल से झत्रुता ठान 

ली। जस्तो 5३ और सुहाबल5र को लूटकर उन्होंने वहाँ आग लगा दी । कुठरो को भी लूटने 
के पश्चात्‌ छप्तमाल ने मार्च १६८२ के अन्त में परगना महोवा पर आक्रमण किया । 
सौधार* को दुंदेलो की दया पर छोड़कर वहाँ के आमिल ने भयातुर होकर महोवा के जिले 

७८ दृन्न० पु० १३घ८-१४०३ पन्ना० ७६॥ 

७६. छिमलासा--ललितपुर से ३२ मील दक्षिण ॥ 

म०. गिरपत्ला--एक गरहोला (गढ़ोला) फिसलाप्ता से १३ मोल देक्षिण में 
हैं। गिरिघल्ला नामक कोई स्थान मानचित्र में नहों सिलता | 

मरे अख० १४ विसम्वर॒ १६८०) जय० अछ० औरं० रद (१), 
पृ० १५३) 

म२- अख० २० अगस्त १६८९; रापल० अछ० औरं५ २०, र४ं-२५, १० 

१२१६ मा० आ० प्‌ृ० १२७ । 

पत्र: जसों--पश्ना से २५ मील पूर्व ॥ 

छरें, सुहावल--जसो से १७ मील उत्तर पूर्व । 

झश- भौपा--भहोबा से १२ मोल उत्तर-पश्चिम 


ब्रार्रम्भक संघर्ष ४४५ 


में झरण ली । छत्साल मौधा को लूटकर सिहुंडा८ ५ की ओर बढ़े । इस समय सिहुँदा दिलेर 
खाँ के भ्रतिनिधि मुराद खाँ के अधिकार में था। मुराद खाँ ने अपने अधीव प्रदेश की लूट- 
चादर रोकते के लिए बुंदेलो का सामना किया, परन्तु वह मारा गया और दुँदेलो ने सिहुँडा 
तथा समीप के गाँवो की मनमानी लूट वी 45४ 
बुछही दिनो बाद छत्रसाल ने फिर घामोदी के आस-पास आक्रमण प्रारस्भ कर 
दिये। पहाँ के फोजदार इखलास खां ने बुँदेलो से गढाकोटा 55 में युद्ध किया। इस युद्ध में 
इखलासखाँ मारा गया और गढाकोटा के किले पर छत्रसाल का अधिकार हो गया। 
इस किले को अपना मुख्य केन्द्र बवाकर वे जब अक्सर घामोनी के प्रदेशों पर आक्रमण 
करने लगे।६ 
इखलास खाँ की मृत्यु होने पर शमशेर खाँ को धामोती का फीजदार नियुक्त किया 
गया। किन्तु शमभेर खाँ सितम्बर १६८२ में ही घामोनी पहुँच सका । इस बीच में घामोनी 
पर छत्रसाल के आवरण वरावर होते रहे । जून १६८० के आारभ्भ में छत्ननाल ने घामोनी 
के इलाकों पर बडे वेग से आक्रमण क्या । नये फोजदार शमझेर खाँ की अनुवस्यिति में वहाँ 
के वाकियानवीस मुहम्मद काजिम वे बुंदेलो का सफलतापूर्वक सामना क्या और एक युद्ध में 
उसमे बुंदेली कसे पराजित कर पीछे खदेड दिया । छत्रसाल युद्ध मे आहत हुए और उन्हें पीछे 
लौटने को बाध्य होता पडा ।६ ९ 
घामोनी के वाजियानवीस काज़िम द्वारा पराजित होने पर भी धामोनी पर छत्रसाल 
के आत्रमण ययावत हो चलते रहें । रातगढ” *, नरसिहयढ"* आदि पर भी दुँदेतों का 
अधिकार हो गया और बे अब धामोनी के निकट कं प्रदेश को भी घ्रस्त करने लगे। 
घामोनी के किले को जीतने के लिए छश्रसाल अब अधिक प्रयत्नश्ञील हो उठे ये । पर मुहस्मर 
काबिम ने भी साहस ने छोडा । वह बुंदेलो का सामना करने के लिए तैयारियोँ करता रहा 
८६ सिहुंड्ा--दांदा से १२ सीस दक्षिण । 
2७- अख० १२ भर्प्रल १६८४२, जय० मख० औरं० २४ प० २३४; पत्मा० 
७६; छुत्र० पृ० १४१-१४३ | 
ड4- गढ़ारोटा--सायर से २८ मोल पूर्व ॥ 
ब£६- अख० १० जुलाई १६४२ और २८ जनवरों १६८३; जय० अख० और 
२५ पृ० ४४६ और २६ (२) पृ० १७३१ 
६०. अछ० १० जुलाई, २, ८, १२ सितम्बर भर २० जून १६८४२: जय० अख० 
ओऔर० २५. पूृ० ४००, डेड६ तथा २६ (१), पृ० ३२, ३३, ४४५, ६५। 
€१. रानगइ--बांदा से १८ मोल दक्षिण 
मे हू ६२. नरसिहवइ--संभवतः नर्रसहपुर जो रावगढ़ से लगभग १० मोल दि 


भर महाराजा छत्रसाल दुंदेला 


औरआवश्यक अस्त्र तथा युद्ध सामग्री खरीदने के लिए उसने चार हजार रपये में अपने निजी 
आभूषण तक बंधक रख दिये। इस प्रकार काजिम ने अपनो शक्ति बढाकर बुंदेलों को धामोती 
नगर में घुसने नही दिया और किले पर अधिकार करने के उनके कई प्रयत्नो को भी विफल 
कर दिया। इन छुटपुट बुद्धों में काज्िम के कोई १५० सैनिक काम जाये ।* ३ 
इसी समय लगभग जुलाई १६८२ में छत्रसाल ने कालिजर६* के समीप के गाँवों 
और कस्यो पर आक्रमण किया। कालिजर का किलेदार मुहम्मद अफजल बुंदेलो को निकालने 
के लिए अपनी सेना सहित आगे बढा । युद्ध में बुँदेलो के तीन नायक काम आये। मुहम्मद 
अफजल के-भी दो सरदार मारे गये । अन्त में बुंदेलो को अपने प्रदेश से निकाल कर अफजल 
ने वहाँ शाति स्थापित की । उसकी इस मफलता से प्रसन्न होकर सम्राट ने अगस्त ५, १६८२ 
को उसके मनसव में १०० घुडसवार और बढा दिये ।६* अब अगस्त ६, १६८२ के दिन 
वसालत खाँ को एरघ और पनवारी का फ़ौजदार वनाकर अजमेंर से बुंदेलसड भेजा गया 
और उसे छत्रराल एवं उनके भाइयो का दमन कठो रता से करने के आदेझ दिये गये । ६९ इसी 
बीच में छत्तसाल ने पित्तिहगढ 5० (परगना नेसरतगढ़) के जमीदार कल्याण गौतम के 
साथ मिलकर गुना*5 पर अधिकार कर लिया। फिर उन्होने दभोह*६ के किल्ले का घेरा 
डाला । इस आक्रमण में चपतराय के भतीजे जगतमिह को घाव भगे। घोर युद्ध के पश्चात्‌ 
दमोह के किले फर-बुँदेलो का अधिकार हो गया और छत्रसाल ने अपने एक विश्वसनीय 
अनुचर को वहाँ का क़िलेदार नियुवत कर दिया । जब औरगज़ेब को ये समाचार झात हुए 
नो उसने घामोनी के तब ही नियुवत फ़ौजदार शमशेर खाँ को आदेश भेजे कि वह जल्दी ही 
अपना नया पद सभाल कर विद्रोहियो को कुचलने के लिए प्रयत्नशील हो । शमशेर खाँ अब 
तेंजी से १५०० घुडसवार और २००० पैदल सेना लेकर ग्वालियर सिरोज होता हुआ 
घ्रामोनी आ पहुँचा ।१९* 
६३. अख़० १० जुलाई १६८२, जय० अख० और० २५, पृ० ४४६ ॥ 
६४. कॉलिजर--बांदा से २३ मोल दक्षिण । 
€५. जय० अख० ओरं० २५, पृ० ५१५॥ 
६६. बही, पु० शशड । 
६७. पित्तिहगद--संभवतः पयरगढ़ जो गुना से २५ मील दक्षिण पूर्व और घामोनो 
से ६ मोल पूव में है । 
&८. गुना+-घधासोनो से २० मोल उत्तर पश्चिम | 
६६. दमोह--सागर से ४६ मोल पूर्व । दस्तोह का क्रिला एक बार पहले भी बुंदेलों 
के हाथ में आ गया था और तब इछलास खा ने बृदेलों को निकाल कर पुनः अपना अधिकार 
स्थापित किया था। (जय० अख० औरं० २६ (१), पृ० ३२, ३३) । 
१००, अछ० २ और ८ सितम्बर १६८२, जय० अछ० औरं० २६ (१)/ 


प्रारम्सिक संघर्द 0] 


इव लगातार युद्ों में छवसाल को भी कप सँतिक क्षति नही. हुई थी। उन्हे फिर से 
सैन्य संगठित करने के लिए झाति की आवश्यकता अनुमव होने लगो। अठः छत्रसाल ने एक 
बार फिर मुगल अधीवता स्वीकार कर ली और दक्षिण जाकर वे सा जहाँ के अधीन शाही 
सेना में सम्मिलित हो गये । अकतुबर ३०, १६८२ को वे शाही दखार में उपस्यित हुए 
और उन्होंने सम्राट को अठारह अभर्फिमाँ तजर की । दूसरे दिन उनके पहिले वाले २५० 
सवार के मनसव में २० सवार और बडा दिये गये । इस बार छत्साल दो माह से भी अधिक 
दक्षिण में खा जहाँ की सेना में रहे । उनके मतसद में दो बार और दृढ्धि हुई । पहिले उमबर 
मनसब ५ सदी जात और ४०० सवार का कर दिया गया, और फिर उनकी प्रार्थथा पर 
दिसम्बर १७, १६५८२ को उसमें ५० सवार और बढा दिये गये ।१९* 

इंघर बुँदेलखड में छवपाल को अनुपस्यिति से अवसर पाकर घामोनो का फौजदार 
शमगेर खाँ निकटवर्ती प्रदेशों को दुंदेली के दगुल से मृझत करने के लिए और भी अधिक 
प्रवत्नशीस हो उठा ) वह सैन्य गढठाकीटा को ओर वडा और घोर युद्ध के पश्चात्‌ उसने 
इंदेलों को वहाँ से निकाल कर उस पर अपना आविपत्य जमा लिया। इस युद्ध में मगर खाँ 
के १०० धुडसवार काम आये। झमझेर खाँ ने तब गढठाकोटा के आस पास के गाँवों से भी 
दुदेली को निकाल बाहर कर उनमें अपने यातें बैठाये । अब उसने छतरणढ के किले पर आक- 
मण क्रिया। इस किले को छत्माल से बनवाया था। छतरगढ के घेरे में २०० बुँदेले मारे गये 
और ६० मुफ्ल सैतिक खेल रहे । अन्त में छतरगढ़ के किले पर भी झमझेर खाँ का अधिकार 
हो गया और बुदेलो के उत्पात लगभग बन्द से हो गये ११* * 

परन्तु उपर्पुक्त घटनाओं के कुछ समय परचात्‌ हो छश्साल दक्षिण से वापस लोटकर 
बुदेलखड़ पहुँच गये जिसमे दुंदेलों में फिर बढ उत्माह भर यय्य और अब दुगसे जोश से 
उनके आजंमण शाही प्रदेश वर होने लगे । छत्रसाल के नेतृत्व में उन्होंने जलालपुर" * * 





यु० ३२, रे३, ५४१ 
१०९१. जय० अख० और» २६ (१) पु० २१८, २२१ और ३६२ ४ 
इस और इनरझे पहिले के कुछ अछावबारों से यह स्पष्ट है कि १६७० और १७०७ के 
बोच के थर्षों में छत्रसाल कई बार शाहो सेना में सम्मिलित हुए थे । समकालोन अखबारों 
से श्राप्त इप विष्वलनीय जानकारों के आधार पर यदुनाव सरकार कया यह कयने कि 
“उम्साल बुंदेला ने १६७० और १७०४ के बोच में कभी सघाट औरंग्देव की सेवा 
स्वीकार नहीं की” मान्य नहीं रह गया है । औरंग० ५५ पृ० ३६१ पाद टिप्पणी । 
१०२, अछ० र८ जनवरी और ८ फरवरी १६८३६ जप० अत० औरं० २६ 
(२) पृ० १७३ और २०१२ 
खारगढ़ संभवत: नौगाँद से १२ सोल दक्षिण पूर्व से स्थित छतरपुर ही रहा होगा। 
१०३. जसालपुर--न्यादा से २५ भी उत्तर पुर्द 


भ्र्द महाराज] छब्रत्ताल दुंदेसा 


मौधा, मर्दोंध* * * ज्रादि को लूट डाला। तब शेर अफग़्न १ *+ नामक एक स्थानीय मुगल 
फौजदार ने मर्टोंघ के निकट छत्साल कोयुदे मे हुंयकर पोछ्े खदेड दिया। शेर अफ़गन 
ने अब छत्रसाल के मुख्य सैनिक अड्डे मऊ पर भी चढ़ाई की । किन्तु यहाँ छत्नसाल को परा- 
जित करना उतना सुयम न या। छत्रसाल ने शेर अफगन के साथ वहाँ भयकर युद्ध किया और 
उसकी सेना को तहस-नहस कर उसे बन्दी कर लिया । तव सैयद लतीफ नामक एक अन्य मुगल 
फौजदार ने चौथ और मुक्तिघन देकर उसे मुक्ति दिलायी ।१९६ 

अव दिसम्बर १६८३ के लगभग राठ और एरच का फौजदार शाहकुलीन खाँ छत्तमाल 
का दमन करने को कटिवद्ध हुआ । वह एक वडी मेता सहित मऊ की ओर बढा। उसकी 
भेना के हरावली दस्ते की क्मान एक नंद नामक नायक के हाथ में थी। प्रारम्भिक 
छोटी-छोटी मुठभेडो में छत्नसाल की बडी क्षति हुई और उनके कोई ५०० सैनिक मारे 
गये। खुले मैदान में युद्ध करना घातक समझकर अब छत्रसाल ने छिपकर घोजे से झग्रु पर 
अचानक आतरमण करने आरम्म कर दिये । इस प्रकार भाव दिन तक युद्ध चलता रहा। 
एक दिन आधी रात को छत्रसाल ने अपने सैनिकों वे भो्ेे आसपास की पहाड़ियों के 
महत्वपूर्ण स्थानो पर जमा दिये । दूसरे दिन सबेरे शाहकुलीन के सैनिक जब इत पहाडियो 
पर चढ़ने लगे और वे लगभग आधी चढाई पार कर चुके, तब बुंदेलो ने उन पर गोलियों 
और तीरों की तेज वौद्धार की जिससे उनमें से बहुत से मारे गये और अनेको धायल हुए। 
नद भो घायल होकर गिर पडा। मुगल सेना में भगदड पड गई। भागती हुई शतरु-सेना पर 
अथ बुंदेली ने आक्रमण कर उसे पूर्णरूप से विध्वस्त कर दिया। घाहकुलीन बदी हो गया 
और बाद में घन मिलने पर ही उसे छोडा गया। १९१ दक्षिण में औरगजेब को जब शाह- 





१०४ म्टोंप--मौधा से १६ मोल दक्षिण । 

१०५ शेर अफान छत० (पृ० १४६) के अनुसार तब पड़वारी (तहसील और 
परगना जिला जालोन) में नियुवत था। शाहकुलोन को हटाकर जनवरो १३, १६८४ को 
बोर अफपन को एरच और राठ का भी फ़ौजदार नियुक्त किये जाने का उल्लेख इसी त्तारोल 
के अखबार में मिलता हूं । इस पद पर वह अप्रंल २६, १६८५ तक रहां। (जय० अख़० 
औरं० २७, पृ० ४६ और० २८ (२), पृ० ३२३) । 

१०६. पन्ना० ७८, छत्र० पु० १४६-१४६॥ जनवरो १३, १६८४ को अपवार में 
एक सैयद अब्दुल सतीफ का उल्लेख आया है जिसमे शाहकुलोन के स्थान पर एरच और 
राठ का फ़ौजदार बनाये जाने की प्रार्यनर को यो। पर यह फौजदारी शेर अफग्रन को दे दी 
गयी थी । शेर अफग़नन को मुक्ति दिलाने वाला संपद लतोफ यही अब्दुल सतोफ हो 
सकता है । 

१०७. पन्ना० ७८, ७६; छत्र० पु० १४६-५०॥ छत्रसाल के पत्र [वन्नार 
७८) के अनुसार शाहकुलोन ने सवा लाख रुपया देकर मुक्ति पाई थो, जँदकि छत्र० 


ब्रराम्भिक संघर्ष श्ह 


कुलीन की इस प्राजय के समाचार विदित टूए तो उसने जनवरी १३, १६८४ को शाहकुलीन 
का मनसब कम कर उसे दसवार में बुला भेजा और शेर अफ़गन को एरच तथा राढ्ध की 
फौजदारी समालने के आदेश भेजे /१ ९ रू 


६, विद्वोह फा अन्तिम चरण और अन्ततः भाही मनसथ को प्राप्ति 


जनवरी १६८४ से लेकर अप्रैल १६६६ के बीच के समय में छत्साल सबंधी इसे 
गिनें उल्लेख ही मुगल दरवार के अखबारों में उपलब्ध हैं । इन वर्षों में औरगजब का सारा 
ब्याव दक्षिण में गोलकुडा एवं वीजापुर के राज्यों तथा मराठों की सत्ता का मत करने में 
लगा रहा और इसलिए छत्रसाल के दमन के लिये आवश्यक यत्वो में बहुत कूछ शिथिलता 
आ गई। छत्साल और उनके भाइयों ने मुगल सम्राट को दक्षिण में इस अत्याधिक व्यस्तता 
मे लाभ उठाकर निकटवर्ती शाही परगनो को उद्धवस्त कर डाला । धामोनी के बरासप्रास 
के गाँवों की वार-बार सूठ्या गया और राठ,१९६ पसवारी,१९९ भुगावली१११ 
मुस्कि/ ११९ आदि छोटे छोटे कस्यो और जागीरो पर भी छत्रयात ने अधिकार जमा 
लिया। स्थानीय मुयल फौजदार इतने आतकित हो यये थे कि अपने जतर्गत प्रदेशी को 
छत्साल के आश्मणों से सुरक्षित रखने के लिये अब वे स्वय ही उन्हें चौथ देने लगे थे ! 
छत्रसाल का कार्यक्षेत्र अब भेलसा और उज्जैत तक फँल गया था। उनके साधनों में भी अब 
तेजी से वृद्धि हो रही थी और लट चौय तथा तजराठो द्वारा बहुत बडी घनराप्लि उसके 
कोपों में सचित ही गई थी ! 

सम्‌ १६८५ के प्रारम्भिक महीना में इन्दरखी का जमीदार पहाडसिह गौड़ विडोही 
हो गंशा। वह उमर समय झाहवा३११३ का फौजदार था। पहाइसिह यौद से मालवा 
में लूटपाद आरम्भ कर दी और अक्तूबर १६८५ ई० में उज्जैन के निकट शाही सेनाओं से 
एक मुद्भेड में वह मारा गया । ५९४ तदसस्तर उसके पुत्र मगबतसिहू ओर देवीसिह 
विद्वोही बने रहे और मुगल साम्राज्य के विस्द्ध मुद्धों में थे छत्रयाल् वे सहयोगी वन 


(पृ० १५०) में शाहकुलीत हे चौथ के अतिरिक्त केवल आठ हजार को रकम देने का 
उस्लेत्र है । 

३०८ जय० मख० औरं० २७, पु० ४६। 

१०६, राट--महोदा से २८ भोल उत्तर पश्चिम 3 

११०. पनदारी--महोवा से २६ सोल उत्तर पश्चिम | 

११३१: मुंगावलो--लतितपुर से २८ मौल दक्षिण परचम 

११२. मुस्किरा--बांदा से २६ मील उत्तर । 

११३. शाहाबाद--सिरेंज से ६० मौल उत्तर । 

ह१४. सा० आ०, पृ० १६३; ओऔरंग० ५६ पृ० ३०३-३०८॥ 


8० महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


गये ।११७ उनकी सयुकत सेना ने कालपी के प्रदेश तक लूटपाट की । मेलसा और घामोनी 
का फौजदार पुरादिल खाँ शेर अफगन के स्थावान्तरित होने पर इस समय एरच का 
भी फॉजदार था। वह पहाडुसिंह गौड के लडकों का सामना करने को आया पर युद्ध मे 
उसे एक गोली लगने से उसकी मुत्यु हो गई । पहांड्सिह गौड के लडको और छत्रताल ने 
मिलकर अब एरच के इलाकों को भी लूट डाला | अवतूवर १६८४ ई० में पुरदिल खाँ के 
स्थान पर यैरत खाँ नियुक्त हुआ और विद्रोहियो को शीघ्र कुचलने का से आदेश दिया 
गया। १९६ पहाड़सिह का एक पुत्र भगवंतरसिह आवरी १ *७ के पास सारे १६८६ ई० 
में मुगलों से युद्ध करता मारा गया । कितु उसका दूसरा पुत्र देवीतिह विद्ेही वना तब 
भी छत्रसाल के साय सहयोग करता रहा । १९८ 
अगली मुछ वर्षों मे छतसाल ने अपने अधिकार क्षेत्र में मिकटवर्ती प्रदेशों को भी 
हृस्तगत कर अपनी शवित और बढाली । उन्होंने राठ, पनवारी, हमीरपुर, एरच और 
घामोनी पर बार-बार आक्रमण कर वहाँ के गाँवो और कस्बो को अपने बढते हुए राज्य में 
मिलो लिया। कालिजर के किले पर भी उन्होंने अधिकार कर माधाता चौवे को वहाँ का 
क़िलेंदार नियुवत किया ।११९ जुलाई १६८८ ई० के लगभग घामोनी के फोजदार 
दिलावर खाँ ने छम्तताल के विश्द्ध चदाई की और एक युद्ध में उन्हे पराजित भी 
किया /१९९ परन्तु इस विजय का कोई विशेष स्थायी परिणाम नहीं हुआ । 
अगस्त १६८८ ई० और १६६६ के बीच के वर्षो में ही कभी छश्साल द्वारा धाभोनी 
के किले पर आक्रमण किये जाने के विथरण छत्रसाल के पत्रों में मिलते है । धामोनी पर 
अपने प्रथम आत्रमण में छत्माल विशेष कुछ नही कर सके, प्रत्युत अपने बहुत से सैनिकी 
की क्षति उठाकर उन्हें वापस लौटना पड़ा । पर उसके कुछ ही समय बाद उन्होने फिर 
धामीनी के किले को जा घेरा । घिरे हुए शाही सैनिक वड़ी वीरता से लड़े, किन्तु इसे बार 
उनकी कुछ न चली और अंत में बुंदेलो ने घामोती के किले पर अधिकार कर लिया। किले 
जी जल 
११५. ईश्वर० पू० ११६ (थी); औरंग० ५, पु० ३०५-३०७१ 
,११६. अछ० २६ अप्रेंल, र४ अक्तूबर, २६ नवम्बर १६८५, जप० अछ० औरं० 
२८ (२),१० ३२३ और २६, पु० ३१६१ 
११७. आंतरी-ग्वालियर से १२ मोल दक्षिण 
१४१८- ईइवर० पु० ११६ (यो); औरंग ५, पु० ३०६, ३०७। 
११६. मांपाता चौवे के वंशजों के अधिकार में फालिजर १६वीं सदी के प्रारम्भ 
तक रहा और अभी-अभी तक कासिजर के पड़ोस के गाँवों में उनकी जागौरें थीं 
(गोरे०, पृ० १६३, २६६-३०२; पाग्सन०, १० १२२) 
१२० अछ० ६ अगस्त १६८८; जय० अछ० औरं० २८-३३५प० ३७॥ 


६५ भहाराजा छत्रसाल दुंदेला 


गये ।११७ उनकी सयुकत सेना ने कालपी के प्रदेश तक लूटपाट की। भेलसा और धामोनी 
का फौजदार पुरदिल खाँ शेर अफगन के स्थानान्तरित होने पर इस समय एरचे का 
भी फौजदार था। वह पहाडर्सिह गौड़ के लडकों का सामना करने को आया । पर युद्ध में 
उसे एक गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। पहाडमिह्‌ गौड़ के लड़को और छत्साल ने 
मिलकर अब एरच के इलाकों को भी लूट डाला ! अवनूवर १६८४ ई० में पुरदिल सा के 
स्थान पर गैरत खाँ नियुक्त हुआ और विद्रोहियो को शीघ्र कुचलने का उसे आदेश दिया 
गया। **९६ पहाईपिंह का एक पुत्र भगवर्तासद आतरी ११७ के पास मार्च १६८६ ई० 
में मुगलों से युद्ध करता भारा गया । कितु उसका दूसरा पुत्र देवीसिह विद्रोही बता तब 
भी छत्रमआल के साथ सहयोग करता रहा। १९८ 
अगली कुछ वर्षो में छत्साल ने अपने अधिकार क्षेत्र में निकटवर्ती प्रदेशों को भी 
हस्तयत कर अपनी शक्ति और बढाली | उन्होने राठ, पनवारी, हमीरपुर, एसच और 
घामोनी पर वार-वार आक्रमण कर वहाँ के गाँवो और कस्बो को अपने वढते हुए राज्य में 
मिला लिया । कालिजर के किले पर भी उन्होंने अधिकार कर माघाता चौवे को वहाँ का 
किलेदार नियुक्त किया ११५१५ जुलाई १६८८ ई० के लगभग धामोनी के फौजदार 
दिलावर खाँ ने छत्रसाल के विर्द्ध चढ़ाई की और एक युद्ध में उन्हे पराजित भी 
किया ।१९* परन्तु इस विजय का कोई विश्ञेप स्थायी परिणाम नही हुआ | 
अगस्त १६८८ ई० और १६६६ के बीच के वर्षों में हो कभी छत्रसाल द्वारा घामोनी 
के किले पर आक्रमण किये जाने के विवरण छत्रसाल के पन्नों में मिलते हैं। धामोनी पर 
अपने प्रथम आत्रमण में छत्रसाल विशेष कुछ नही कर सके, प्रत्युत अपने बहुत से सैनिको 
की क्षति उठाकर उन्हें वापस लौटना पड़ा । पर उसके कुछ हो समय बाद उन्होने फिर 
धामोनो के किले को जा घेरा । घिरे हुए शाही सैनिक वडी वीरता रो लडे, किन्तु इस बार 
उनकी कुछ न चली और अंत में दुंदेलों ने घामोनी के किले पर अधिकार कर लिया। किले 





११५ ईइवर० पू० ११६ (बो); औरंग० ५, पु० ३०५०३०७१ 
/११६. अछ० २६ अप्रेल, २४ अक्तूबर, २६ नवम्बर १६८५, जप० भछ० ऑऔरे० 
२८ (२)।प० ३२३ ओर २६, पु० ३१६॥ 
११७. आंतरो-स्वालियर से १२ मोल दक्षिण । 
११८- ईश्वर० पू० ११६ (बो); ओरंग ५, पूृ० ३०६ २०७। 
११६, मांघाता चौदे के वंशजों के अधिकार में कालिजर १६वों सदी के भारस्म 
तक रहा और अभी-अभी तक कालिजर के पड़ोस के गाँवों में उतको जापोरें थीं। 
(गोरे०, पु० १६३, २६६-३०२६ पाग्सन० पृ० १२२) 
१२०- अछ० & अगस्त १६८८; जय० अछ० औरं० २८-३३, प० बे७१ 





मऊ के समीप महेवा में छत्रसाल के महलो के 
भग्नावशेव । 


प्राइस्मिक संघर्ष रे 


में सम्रहीत बहुत सी युद्ध झामग्री उनके हाथ लगी / १९९ वितु अधिक समय तक घामोनी 
का किला छत्माल के अधिकार में नहीं रह सका । सत १६६६ ई० के प्रारम्भिक महीनों 
में सैफ धिकन खाँ को घामोनी का फ़ौजदार नियुक्त क्रिये जाने के उल्लेख से गह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि मुथलो ने फिर इस किले पर अधिकार कर लिया था | ११३ 

छत्रमान की मुगल विरोधी कार्यवाहियाँ यथावत ही चलती रही ॥ अत' माचे १६६६ 
ई० में राभोद१ २३ के फीजदार घेर अफगन में उनके विश्द्ध चढ़ाई की कौर छत्रमाल 
के सैनिक केंद्र मूरअमऊ+ * ९ तक वह जा पहुँचा । यहाँ युद्ध में बुंदेले वृरी तरह पराजित 
हुए और छत्साल ने भागकर किले मे दारण ली । इस विजय से शेर जफ़ग्त का साहस बड़ 
गया। उसने मऊ के किले को खेर लिया और कुछ समय तक घेरा डाते पद्धा रहा । परत 
छत्रमाल किमी प्रकार उस किले से भाग निकले । इस पेरे में शेर अफयत के ७०७ सैनिन 
काम आये । इस समय शेर अफपन की सैता में ६००० घुडसवार और ८००० पैदल सैनिक 
ये। इतने बड़े सैनिक दल को बनाये रखने में शेर अफगन का बहुत-सा निजी द्वच्य भी व्यय 
हो गया था और आगे उत सबका भार उठाता उसके लिये सभव नही रहा था। इसलिये 
बुद्ध समय बाद विवज्ञ होकर शेर अफयन ने पेरा उठ लिया ओर बस्ये को लूटकर ही 
उमे भंतोव कर लेसा पथ | शेर अफगन को उसकी सेवाओं के लिए एक तलवार और घिल- 
अत मे पुरस्कृत किया गया एवं जीते हुए प्रदेश में उसे इटावा के फौजदार सैरन्‍देश याँ दे 
साथ बराबर भाग मिला । शेर अफयन के भवीजे मुहम्मद अली छा मनसव भी दो सदी 
में बद्ाकर ढाई सदी कर दिया गया ३९११४ 





१११. पश्चा० ७२ । इस पत्र के अतिक्षमोरित पूर्ण विवरण को छोड़ते हुए उनमे 
उल्चिलषित मुर्थ घटनाक्रम को हो यहाँ अपनाया गा है । 
घामोती के किले पर छुमसाल रा अधिकार कभो अधिक काल तक नहीं रहा) उस 
पर पुनः सपिकार करने के लिये मुफल फौजदार और सैसर नायक सयत्न रहते थे और इप्ती 
उहेय से धामोनी की फौजदारी पर भी समय-समय पर तियक्षियां फी जातीं थीं, जिनका 
उल्लेष घाहो अखबारों में मिलाए है १ 
१२२ माए आ०, पृ० २३०१ 
१२३. राणोइ--सिरोज से ७० मोत्र उत्तर | 
१२४. सूरममऊ संभवतः मऊ सहानियां--तोगाँव से ४ भौल दक्षिण । 
१२५, अख्च० २०, २३, २५ अभेल १६६६, रायल० अछ० ओऔरं० ४३,घृ० ५, ६ 
5 औरंग० ५,पु० ३६८१ 
सैरन्देश सो से इस आकपण में शेंट अफएन को कोई सहायता सही की थी, अतएवं 
उसके मनतव में से २०० जात और ३०० सवार कम कर दिये गयें। पर फ़र भी उसे 
विजित प्रदेश में से आपा भाग दिया गया ३ 


चर महाराजा छत्रत्तांल बुंदेला 


इन घटनाओ के कुछ ही समय बाद छत्रमुकुट नामक एक वुँदेला छत्रताल का पक्ष 
छोड़कर मुगलो से जा मिला। ११६ इसी वीच में शेर अफगन ने परगना गागरीव (मालवा) 
भी छत्रसाल के पुत्र गरीबदास से छीन लिया। छत्रसाल के अधिकार में यह परगना पिछले 
कोई २० वर्ष से था। शेर अफगत को इन सफलताओ के लिए बहुत पुरस्कृत किया गया। 
उसे राभोद तथा समीप के प्रदेश का फौजदार बना दिया गया और बहुत सी नकद रकम 
के साथ परगना गागरौन भी उसे दे दिया गया (१३० 

अगले वर्ष अप्रेल २४, १७०० ई० को शेर अफगन ने झुता वरना के निकट छत्रसाल पर 
आक्रमण किया) इस मुद्मेड में ७०० बृँदेले सारे गये और मुगलो के भी कई सरदार काम 
आये | बुंदेलो का साहस जाता रहा और स्वय छत्रसाल भी धायल होकर भाग निकले । 
परन्तु इस युद्ध में वास्तविक विजय छत्रसाल वी ही हुई । युद्ध में एक गोली लग जाने से 
शेर अफयत छत्रसाल के हाथ में पड गया और भागते समय वे उसे भी अपने साथ उठवा 
ले गये । शेर अफगन की हालत विगडती देखकर छत्रमाल ने उसके पुत्र जाफर अली को 
लिखा, “तुम्हारे पिता में बहुठ ही कम जीवन शेप है। उसे वापिस ले जाने के लिए अपने 
सेवक भेज दो ।/ पर शेर अफगन को ले जाने के लिए जाफर अली के सैनिक आये तव तक 
वह दूसरे लोक को प्रयाण कर चुका था। ११८ | 

इस घटना के कुछ ही वाद देवीसिह धंथेरा ने शाहाबाद के किले पर आ बार कर 
लिया। यह किला शेर अफगन के एक पुत्र अली बुली के अधिकार में था, पर वह तब इसे 
छोड़कर कालावाग १९५ चला गया था । इस किले पर ग्वालियर के फ्रौजवार जाँविसार 
खाँ ने अक्तुबर १७०० ई० में फिर अधिकार कर लिया [१३९ 

शेर अफगरम की मृत्यु के बाद 'चपत के पुत्रो' का दमन करने का भार इटावा के 
फौजदार सैरन्देश खाँ को सौंपा गया। अप्रेल १७०१ में खरन्देश खाँ ने वालिणर पर 
आक्रमण किया । इस किले में उस समय छत्रसाल के कुट॒म्बी-जम रह रहे थे। सैरन्देश खाँ 


१२६. अख० २८ जन १६६६, रायल० अख० औरं० ४३, पृ० ११७: औरंग० 
५, १० ३६८॥+ 

१२७. अद्च० २६ जुलाई १६६६, रायल अख० औरं० ४३, पृ० १७५३ औरंग० 
४, पृ० ३६८१ 

१२८० अख० १३, २१ मई १७००, रायल० अछ़० औरं० डड, पु० २२५, २४२॥ 
औरंग० ५, पु० ३६८-६६ । 

१२६. कालावाग--सिरोज से ५२ मोल उत्तर । 

१३०. अख़० १६१ जून, २३ अक्तूबर १७००; रायल० अछ० ओरं० 'डड, १० 
२५३, २५४, ३४३; औरंग० ५४, पु० ३६६३ १) '* 


मा पारस्मिक कि आप 
थे सर्द ध्३ 






के बताई दविशर पर अधिकार #र' छवसाल के सं्ंधियों को वंदी कर सेने के थे । 
पर वह अपने प्रयत्वों में असफल रहा । इसी समय उसे घामोनी का भी फ़ौजदार बना 
दिया गया। १३% 

मवनुदर १७०३ ई० के लगभग छत्रसाल ने नीमा जो सिधिया को मालवा पर 
आक्रमण करने के लिए उकसाया । पर फिरोज जंग ने मराठो को सिरोज के निकट परास्त 
कर दिया और इसलिए मराठो के साथ मिलकर मालवा में लूटपाट करने की छतसाल की 
योजनाएं विफल ही रही । फ़िरोज् जग की इच्छा थी कि वह स्वय छत्रमाल के विरुद्ध एक 
चढाई करे, परन्तु घामोनी के निकट मराठों से छुट पुट मुठमेड़ो में हुई सेनिक क्षति और 
तदनतर वर्षा ऋतु के समीप आ जाने के कारण वह अपने विचारों को कार्यान्वित नहीं 
कर सका | १३३ 

औरणगजेब के राज्यकाल के अतिम वर्ष में नवम्वर-दिसम्वर १७०६ ई० के लगभग 
छत्रमाल ने फ़िरोज जग के द्वारा सम्राट से क्षमा याचना कर शाही सेना में सम्मिलित होने 
की इच्छा व्यक्त की । फिरोज जंग ने औरगजेव से आग्रह क्या कि छत्रसाल को राजा की 
उपाधि और पाँच हजार का मनसव तथा उनके पुत्र हिरदेनारायण (हिरदेसाह) और 
पद्म स्रिह को भो उचित मनसव दिये जावें । औरगज़ेव ने फिरोज जंग के सुझावों को 
स्वीकार कर जनवरी १, १७०७ के दिन छत्रसाल को राजा की उपाधि और चार हजार 
का मनसच्र प्रदान किया। उनके पुत्र हिरदेसाह और पदम सिंह को भी क्रमझः १ हजार 
५ सदी थात. १००० सवार और १ हजार ४ सदी जात ५०० सवार के मनसव दिये 
गये ११३१ इसी समय छत्रमाल स्वय दक्षिण गये और झाही दरार में पहुंचकर वे 


१३१- अछ० है अप्रेल १७०१, रतलाम राज्यवंद से संबंधित जय० अख० की 
जिल्‍्द पू० ६६; मा० आ० पू० २६५। 


१३२- भोम० २, पृ० १४८ (यो); औरंग० ५, पृ० ३८5३-८५; मालवा०, प० 
६४-६२ । 


१३३- जय० अख० औरं० ४०-२०, पृ० १८७ तया ५०-५१, पृ० १३३-१३४; 
भोम० २,प्‌० १५७ (वो) । 


ओोई खुलिदिदित जार के ऊणाद भें डए० घदुनाव सरकार ने छत्रसाल के यह मदद 
पाने का समय सन्‌ १७०५ ई० निश्चित क्षिया था। परन्तु जनवरी १, १७०७ के मखबार 
मे अब यह ज्ञात हो गया हू कि छत्रमाल और उनके पुत्रों को ये मतनसव उसी दिल प्रदान 
डिये गये थे । 


(औरंग० ५, पू० ३६६ देखें) 


क्र महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


औरगणब की सेवा में उपस्थित हुए । तदनत्तर औरगज़ेब की भत्यु तक वहीं रट्रकर वे फिर 
स्वद्रेश जोट भाये । १३% 





१३४, सा० 3० २, पृ० ५१२१ छयसाल ने भी अपने एक पत्र (प्ता० २५) में 
स्वयं के संदत १७४० या सन्‌ १६८३ ई० के कुछ आगे-पीछे दक्षिण जाने और दही मनसत 
पाने का उल्लेख किया हैँ। इस पत्र में दिया गया संवत्त अवश्य हो गलत हैं। 

भा० उ० (२, पृ० ५९२) और मा० आ० (पृ० र३े४, २५६ ) में छ्रमाल के 
सतारा के डुर्गाष्यक्ष बनने तया लुत्फुल्ला खो की सेना में शामिल होने के उल्लेख गलत है। 
गहाँ गलती से छत्रसाल राठौर की छत्नसाल दुंदेला समझ लिया गया है 


छत्रसाल और ऋरंगडिब के उच्तराधिकारों २9 








१. छत्रसाह्न और बहाडुर्शाह 

सम्राद्‌ औरगजेव को मृत्यु (फरवरी २०, १७०७) के परचात्‌ उसके उत्तरा- 
विवारियों में जो सत्ता हस्तगत करने के लिए युद्ध हुए उनमें छत्नसाल ने किसी का भी पक्ष 
नही लिया । वित्ु उनके राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमार्ये सूबा मालवा के एकदस 
समीप थी । मालवा पर इस समय घाहज़ादा आज़म का आधिपत्य था। वह अहमदनगर 
में अपने आपको सम्राद घोण्ति कर चुका था। इसलिए छतसाल ने आजम से शत्रुता मोल 
लेमा उचित ने समझ उसके पक्ष का समर्थन सा करते हुए एक सदेश उसे भेजा । क्षाहणादा 
आजम ने इससे प्रमन्न होकर छत्रसाल की एक फरमान भेजकर उन्हें ५ हजार जात भर 
५ हजार सवार का भतसवंदार बना दिया और पनवारी तथा अन्य निकटवर्ती प्रदेशों पर 
उनका आधिपत्स स्वीकार कर लिया । उसने दत्रसाल को तुरत सैन्य सग्रह कर मालवा 
की ओर बढ़ने का आदेश भी दिया । और इधर इसी आशय का एक फरमान आजम के 
विरोधी बद्ादुरशाह ने भी छव्साल को भेजा, जिसमें उन्हें तुरत हो अपने पुत्र को सैन्य. सददिध 
शाहजादा मुहरजुद्दीन की सहायता के लिए रवाना करने के लिए वहा गया था। पर 

छत्रसाल ने शायद दोनो शाहआदो के आदेशों की ओर कोई घ्यात नह्दी दिया (१, 
जाजऊ के युद्ध (जून ८, १७०७) के परवात्‌ छत्रसात ने बहादुरशाह की अपीनता 
स्वीकार कर लेने में ही कुशल समझी और मुनीम सौ खानखाता को मध्यस्थ बना कर 
सम्राद से क्षमा आप्त कर ली। वहादुरमाह ने ओरगजेव के समय में मिली उनकी 
जागीरों और मनसव की ययावत्‌ ही रखा और उन्हें दरवार में ज्षीघ्र उपस्यित होने के 
आदेश भेजे । पर छत्रसाल से किन्ही आशकाओं के कारण उनका प्रालन तत्काल ही नही 

ढ्य्ि पे रे 

»,. मई २०, १७०८ को मम्राद वहादुरशादह जब कामवहूय के विश्द दक्षिण की,और 
जा रहा था तब द्रिदेसाह और छत्रवाल के अन्य पुत्र दरवार में उपस्थित हुए। सम्राट ने 





है, पन्ना० १०३ (आत्म का फरमान, अप्रेल १४, १७०७) पन्ना० १०३ 
(बहादुरशाह का फरमान जून ४, १७०७) । 

३- पन्ता० १०४ (बहादुरशाह का फरमान अजतूबर १६, १७०७); छ्० 
प्‌ृ० १६१३ 


६६ हाराजा छत्रताल बुंदेला 


उन्हें उचित मनसब देकर सम्मानित किया । छतसाल के एक और पुत्र जगत सिंह (जयत- 
राज) ने जन २५, १७०८ को सम्राट से मेट की। छतसाल के पुत्री से भेंट कर वहादुरशाह्‌ 
बहुत प्रसन्न हुआ और छतसाल के प्रति उसका रहा सहा अविश्वास भी जाता रहा | इसलिए 
“जुलाई २, १७०८ को उस छत्पाल को राजा की उपाधि देकर ५ हजार जात और ४ 
हजार का मनसत्र प्रशात किया । उनके पुत्रों और अन्य सत्रवियों को भी उच्चित मतसब 
मिले और छत्रसाल के ज्येप्ठ पुत्र को उन्हें दरवार में लाने के लिए भेजा गया | पर छव्साल 
शायद अभी भी सम्राट की ओर से शकित थे और सम्राट के सामने उपस्थित होने मैं उन्हें 
कुछ दुविधायें थो, इसलिए दरबार में आवे का साहस उनका तव भी नही हुआ २ 
कामव्ररुश के दमत के पश्चात्‌ जब मार्च १७१० में बहादुरशाह्‌ उत्तरी भारत को 
लौट रहा, तब छत्रसाल ने उससे पेंट कर लेना ही उचित समझा ) छत्रप्नाल के पुत्र पदम सिंह 
ने मा्चे १६, १७१० को उनके श्ञाही छावनी के समीप आ पहुचने वी सूचना सम्राट को 
दो। सम्राट ने पदम सिह को एक कलगी देकर छत्रसाल को शाही खेभो मे लाने का आदेश 
दिया। २६ मार्च को जब वहादुरशाह के डे रे कालीसिंध (मालवा) पर लगे हुए थे तब छत्र- 
साल के बिल्कुत समीप ही आ पहु वने की सूचना प्राप्त हुई। वख्शी-उल-मुल्क भहावत खाँ 
को छत्रसाल की अगवानी के लिए भेजा गया । छत्रसाल ने दरबार में उपस्थित होकर 
सम्राट को १०० अशरफी, एक हजार रुपये, ५ छोटी वें और एक तलवार भेंट की ॥ 
संख्राठ ने थसन्न होकर उन्हें एक हाथी, तलवार और खिलअत देकर सम्मानित किया । 
"कुछ ही दियों पश्वात्‌ २ अग्रेत को छवपाल को किए एक जठाऊ जमधर प्रद्दत किया गया 
और उनके ६ पुत्रो तथा अन्य संत्रवियो को भी तलवारें ओर ख़िजअतें दी गईं। १२ अग्रेल 
को छडसाल ने पुन. कोटा के समीर करतिया नामक स्थान पर सम्राट से भेंट की और 
२६ 'यशरफियां तया एक छोटी बदुक नजर की । छत्रसाल शाही लश्कर के साथ ही रहे 
और १३ खतरे त को उन्होने फिर सम्राट को शाह सुलेमानी की दो तस्वियाँ भेंट की । छत्साल 
की इन कई मेंटो से स्पष्ट ही है कि सम्राद वहादुरशाहू उनसे मिलकर वहुत ही प्रसन्न हुआ 
था। डरम्नोलिए उतरी भारत की ओर इस प्रप्थन में उसने उन्हें वरावर अपने साथ ही रखा ( 
"४ मई के दिन छ्॒भाल को एक जोड़ा कान की वालियाँ सम्राट की ओर से प्राप्त हुई ।* 
कुछ ही <नों पश्वात्‌ जब वहादुरश्ाह अजमेर के समीप पहुंचा ठव उस्ते मं २० 
१७१० को सर्रादइ और थातेइ्वर के पास स़िलो द्वारा उपद्रव बिये जाने के समाचार 





३. अख० २४ जून, ६७०८, जय० अख़० बहादुर० २; पृ० ७६; पन्मा०-१०९३२ 
(फरमान, २ जुलाई १७०८); भोम० २घृ० १७३ (अ); इड्ति० २पृ० २२६। 

४, ,अख ० मार्च, १६, २६, अप्रेल २, २३५ मई १४, १७१०; जय० अज़० बहादुए० 
४, पू० ३६, ६७; परे5 जय० अख० औरं० ३-२२ (जिसमें बहादुरज्ञाह के भो ३-४ 
वर्षों के अखबार है) रृ? १४६, १५२६ कामवर० २; पृ० ३४५॥ 
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प्राप्त हुए ) शाही सेनाओं को ठुरत ही सस मोर बिइ्ने के आदेश दिये गये । दव्साल भी 
“इन सेनाओं के साथ थे | उन्होंने लोहायढ के घेरे में भाग लिया और नववर ३०, १७१० 
को इस्लाम लो के साय भुतीम खाँ खानखाना के हरावती दस्तों का नेत॒त्व ग्ररण कर यृद्ध में 
अपूर्व वोरता का परिचय दिया । लोहागढ़ के घेरे की समाण्ति पर छतप्रसाल को उनकी 
बीरता के लिए एक क्लगो प्रशन की गई [५ 
लोहागढ़ के पतन के पश्चात्‌ छत्माल स्वदेश लौट आये | उसके शुभचितक दजीर 
भुनीम खाँ खानखाना की सृत्य फरवरी १६, १७११ को हो गई । समग्र द्‌ ने छसाल को 
इसकी सूचना दी और उउतहें पूर्ववत ही इृपापात्र बनायें रखने के आश्वासन भी दिये । उसे 
समय मालवा में बिद्े हियो के उत्पात वड़ो ही जा सटे थे। गया के नेतृत्व में वे वदँ अद्याति 
उल्मन्त कर रहे ये। इसलिए वहादुरशाह ने धत्रमात को उनके दमन में शाही अधिकारियों 
की सहायता करने के लिए भी लिख भेजा । समग्राद वहादुरशाह के राश्यकाल के अतिम 
समय में भी छत्रसाल के सवध दिल्‍ली दरवार से झातिपूर्ण ही रहे । ९ 





३. छत्रप्ताल और फ्र्ेंखसियर--मालवा में जयसिह से सहयोग 
बहाडुरशाह की मृत्यु (फरवरी १७, १७१२) के पश्चात्‌ उसका ज्पेष्ठ पुत्र मुइजद्वीत 
“जहा शरशाह के नाम से दिल्ली की यही पर बैठा । सम्राट जहँदरशाह और छत्रसाल के 
संबंधों के विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं। जब शाटडादा एजुद्दीन को फ़रंखसियर के 
विरुद्ध इताहाबाद की ओर भेजा जा रहा या, तब जह[िश्शाह ने छत्माल को एक खिलअत 
तथा कूछ घीड़े मेजकर दादी लश्कर में सम्मिद्ित होने के आदेश दिये थे ।* परूतु दवमाल 





42. कामभदर० २, १० ३५६-३५८; एश्न० ४१, २६; छत्र० पृू० १६२; इंदिन० 
'१,१० ११३-११५; भा० उ० २, पृ० ५१२॥। द्धत्नसाल के प्रो और दत्र० में छत्रसात 
का लोहागढ़ के घेरे में भाय लेने का विवरण अत्यंत हो अतिश्यवित्पूर्ण होने के कारण 
विदज्सनोय महों हैं । 

६. पन्ता० १०६ (फरमान बहादुरशाह, मार्च २६, १७११); अख० अप्रेल ८, 
१७११, जय० अख्ष० बहादुर० ५-६ (१) पृ० शृ३ृ८ २ 

७. अख० १८ अक्तूबर, २७ नवंबर १७१२, जय० अऋछ० जहाँदार० पु० २८५५ 
३१६। जयतिह को लिखें यये अगस्त २७, १७१२ (जय० झख० पिश्ित (२) १७१२० 
१४,१५० ८५, ६६) के एफ पत्र में मो धत्रतात जहाँररशाह के एक ऐसे हो आदेश का 
उल्लेश् करते हूं, शिसमें उन्हें अपने एक पुत्र को एड्ट्रीत की सहायता शो भेजने के लिए 
हहा एया भा। एर २७ अगस्त और फिट १८ अवतूवर के इन दोनों हो पत्रों से यह स्पष्ट 
है कि धत्रतात जहॉसरशाह का पन्न लेने से हिचफ्ते थे और दे तिस्पक्ष रह कर अपनी 
स्थिति सुरक्षित रतना चाहते पे । 


६४ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


।ने इन आदेशों की ओर बिल्कुल ही घ्यान नही दिया क्योकि उस समय दिल्‍ली की राज- 
“नीतिक स्थिति डॉवाडोल थी और फ़रंखसियर ने भी इधर अपनी शकित बहुत बढा ली थी। 
“राज्यलक्ष्मी किसे वरण करेगी, यह पूर्ण रूप से अनिश्चित सा था। अस्तु, छत्रसात ने किसी 
।का भी पक्ष न लेकर निरापद रहना ही अच्छा समझा । कितु जब आगरे के युद्ध (दिसवर 
३१, १७१२) में फरखसियर ने जहाँदरज्ञाह को पराजित कर राज्यसत्ता हस्तगत कर ली, 
"तब छत्रप्ताल ने निष्पक्ष नीति त्याग कर नये सम्राट्‌ कों अपनी सेवायें अपित की जिससे 
।फश्खिसियर ने प्रसन्न होकर अप्रेल २७, १७१३ ई० के दिन छतसाल को ४ हजारी जात 
।और ४ हजार संवार का मनसव प्रदान किया।* जून १२, १७१३ को उन्हें फिर एक विशेष 
।खिलअत, जडाऊ तलवार ओर हाथी देकर सम्मानित किया गया और मालवा में द्ाही 
।अधिकारियों को श्ञाति स्थापित करने में सहयोग देने के आदेश दिये गये । मालवा में उस 
। समय मराठों के आक्रमणो और अफगान विद्रोहियो के कारण अराजकता उत्पन्न हो गई 
थी ।प 
दिसवर १७१३ के मध्य मे जब मालवा के नये सूतदार सवाई जयसिंह उस ओर 
प्रस्यात कर रहे थे, तब ११ दिसवर को दडवाहकों को छत्रसाल को इसकी सूचना देकर 
+उन्हें मालवा ले जानें के लिए भेजा गया। कुछ ही समय पश्चात्‌ फरवरी १०, १७१४ को 
“छत्रसाल का मनसब भी बढाकर ६ हजारी जात और ४ हजार सवार कर दिया गया ।१९ 
*इसी बीच में (जनवरी १७१४) छत्रसाल की हुमैन अली खाँ की सेना में सम्मिलित होने के 
१आदेश मिले ।*९ हुसैन अली खाँ को उस समय अजमेर की ओर अजीतर्सिह राठौर के 
। विरुद्ध भेजा जा रहा था । यह स्पष्ट नही है कि छवसाल हुसैन अली खाँ की सेना में सम्मि- 
लित हुए या नही, पर अप्रेल माह के अत मैं जब अजीतर्सिह राठौर से सधि हो चुकी थी, 
ध्तव थे मालवा में मराठो और अफगानो के विरुद्ध जयसिह से सहयोग कर रहे थे। उनके 
सम्मिलित प्रयत्नों से मराठो के मालवा में छूटपुट आक्रमण रुक गये । इस समय छत्साव 
)मुगलसत्ता के प्रवल समयेक वन गये थे । उनकी यह तत्कालीन साम्राज्यनिष्ठा जयसिह को 
मई, १७१४ ई० के मध्य में लिखे गये एक पत्र में वडी ही स्पप्टता से झलकती है। ये लिखते 
घ. पन्ना० १०७ (अ)॥ 
४ &. वही १०७ (व) + 
१०. अख्ज० दिसेबर ११५ १७१३, जय० अखछ० क्र्दख० १-२ (२) पृ० २४५; 
)कामवर० २१० ४०३ । छत्रताल को सनसब मिलने की यह तिथि इविन० २, पृ० २३० 
[में भूल से जनवरी २१, १७१४ छूप गई है । मह मनसब सफर ६) २ जलूस को प्रदाव 
क्या गया था, जिसकी ईस्वो तिथि नई गणना के अनुसार फरवरी २१, १७६१४ और 
।घुरानी गणना के अनुप्तार फरवरी १०, १७१४ होगो। 
११. पन्ना० १०८ (फरमान, जनवरी २५, १७६४) । 
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हैं, “मराठे नर्मदा के इस ओर आना चाहते थे, लेक्नि हमारी उपस्थिति के कारण अभी 
उसी किनारे पर ठहर गये है। जब तक हम अपनी सेताओ द्वारा उनका मार्ग अवरद्ध किये 
हुए है, तव तक वे नदी पार करने का साहस नही करेंगे। सम्राट के प्रताप से उन्हें पीछे 
खदेड़ दिया जायेगा। मैं चौकन्ना हें आप भी चौकस रहिए क्योंकि मराठे बहुत धृर्त और 
छली हैं।१९ 

इस प्रकार मालवा में कुछ समय के लिए मराठो के आक्रमण तो स्क गये, परतु वहाँ 
अभी भी पूर्ण रूप से आतरिक जाति स्थावित नही हो सकी थी। अफगान और अन्य विद्रोही 
दल सम्मिलित रूप से मालवा में उपद्रव कर रहे थे । सवाई जयसिह का ध्यान मराठो 
की ओर बेंट जाने के कारण अफगानो के ये उपद्रव अधिक गभीर रूप धारण करते जा रहे 
थे। महरौली ११ के जमीदार धनसिंह ने अफगानो से मिलकर अपनी जागीरो के निकटवर्ती 
प्रदेश मैं उपद्रव प्रारभ कर दिये थे। ओरछा के राजा उदोतर्सिह ने धनसिह के उपद्रवों को 
रोकने के प्रयत्त किये । पर वह्‌ अधिक सफल न हो सका | तव उदोतर्सिह ने उसके दमन 
के लिए सहायता की प्रार्थना वी और छत्रसाल को उसकी सहायता के लिए भेजा गया । 
छत्रसाल से एक युद्ध में धन्तिह्‌ मारा गया और उसकी जागीर महरौली पर भी संभवत. 
बूँदेलों ने अधिकार कर लिया ।१९ 

इघर दिलेर अफगान १७१५ ई० के प्रारभ में दक्षिण पश्चिमी मालवा में फिर 
प्रबल हो उठा था। उसने मराठो से भी सबंध स्थापित कर लिये थे । मराठों और अफगानो 
की संयुक्त सैनायें अब होशगराबाद में एकत्र हुईं और नमंदा को हृडिया के पास पार कर 
उन्होंने आसपास के प्रदेश को पादाक्रात कर दिया। लगभग इसी समय (मार्च १७१५) 
धामोनी के पास भी अफगानों का उपद्रव बढ गया | धामोती पर अभी छत्रसाल का अधि- 
कार था। धामोनी का नया नायब लुत्फुल्ला साँ नियुक्त हुआ था । पर छत्रसाल ने उसे 
धामोनी पर अधिकार नही दिया। इसलिए वह भी क्रोधित होकर अपने ६ हजार सवारो 
के साथ अफगानों से जा मिला । १५ 


१२- जय० अख० फर्दख० मिश्चित २ (१७१२-१४), पृ० २७१-२७४;६ रघुवोर०* 
पृ० ६४। 

१३. महरीलो--संमदतः महोली नामक गाँव जो चेंदेरी से ११ सील पश्चिम 
और पतिरोंज से ४८ मील उत्तर पूर्व में है। 

शृ४. अज० ६ मई, ५ जून, १७१४, जय० अछ० फरुख० १-२(२) १० ८५५ और 
३(१) प्‌० १०४। है 

१५- अज़० मार्च० २०, १७१४, जय० अख० फर्देख० ४(१) प्‌ृ० ३६; रघवोर०! 
प० ६४ ॥ छत्रसाल को धामोती घितंदर २, १७१४ ई० को दो गई थो। फरवरी १७/ 
१७१४५ की एक दूसरो सनद द्वारा भी धामोनी पर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया 


छ० महाराजा छत्रप्ताल दुद्ेला 


अत्र सत्राई जयतिह ने स्त्रव् इन विद्रोहियों का दमन कर मालवा में शात्ति स्थापित 
करने का निश्चय किया। वे फवरो १७१५ के अत में उज्मैत से सारगपुर को ओर वढे 
ओर धामोती के सोमान्त प्रदेश से होकर मार्च ३०, १७१४ को सिरोज पहुँच गये । यहाँ 
छत्रत्वाल और दु दर्तिह हाडा भी अपनी सेना सहित उनसे आ मिले ! वरकंदाज़ खाँ और 
सिरोज का फोजदार आजमकुत्री खाँ पहिले ही आ चुके थे। अफगानो का पीछा करती हुई 
इतही सेना १० अग्रेल को उनके पडाव से ४ मील पर आ पहुँची । अफगानों की सेना में 
लगभग १२००० घुडमवार थे। वे तीन भागो में विभवत थे। स्वय दिलेर खाँ उनका नेतृत्व 
कर रहा था। इस युद्ध में अफाान बुरी तरह पराजित हो कर भाग निकले | उनके लगभग 
२,००० घुड़सवार मारे गये। शाही सेना के भी ५०० सेनिक गरभीर रूप से घायल हुए और 
बहुत्र से खेत रहे। छत्रताल का पुत्र मानधिह भी इस युद्व में काम आया। भागते हुए अफ- 
ग।नो का लगभग ८ मील तक पीछा किया गया । दूसरे दिन जयसिह ने आज़मकुल्ी खाँ 
को अफगान का पीछा करने का आदेश दिया और वे स्वयं आलमगीर पुर लौट आये जहाँ 
उन्होने अफयान उपद्रवकारियों के घरो को घ्वस्त कर डाला। जयसिह ने अप्रेल २५, 
१७१५४ को एक बार फिर छत्र॒प्ताल और बुद्स्तिह हाडा के सहयोग से दिलेर अफगान को 
मदसौर के निकट पराजित किया।१ ६ 
जयसिंह जब अफपानों का दमन करने में व्यस्त थे तभी मराठे कान्होंजी भोवले 
और दभड़े के ने [त्व में फिर नर्मदा पार कर मालवा में धुस पड़े | उन्होंने धार, माइू और 
उज्जैन के पास मनमानी लूटपाट कर चौथ वसूल की । लोगो ने तस्त होकर उन्जैन में 
शरण ली । मराठे उज्जैन से ४ मीन की दूरी पर आ पहुँवे | स्थानीय जागीरदार और 
जमोदार भपमीत होकर अपनी जागीरें छोड अन्य सुरक्षित स्थानों में भाग गये थे । कुछ 
ने अपनी बचत के लिए मराठो को चौय भी दी। मराठो के इत उपद्रबों के कारण जयसिह 
ने दिलेर अफगान को पूर्ण रुप से कुचल डालने की योजनाओ को स्थगित कर दिया और वे 
वेगपूर्वेक १०,००० धुडसवारों को लेकर उज्जैन की ओर बढ़े, जहाँ वे मई २, १७१५कोआ 


गधा था। (जय० अख० फ़रेंख० ४-७, पू० ४५ ) । 

प्रारंभ से ही छत्र ताल घामोनी प्राप्त करने के लिए लालायित थे । अब जब ड्स्हेँ 
उस पर अविफार मिल गया था, तो थे उत्ते सहज ही में छोड़ देता नहीं चाहते थे। इसीलिए 
उन्होने लुष्फुन्ला खाँ का विरोध किया था । 

१६ अछ० अप्रेन १०, ११, २८ और मई १५, १७१५ ई०; जय० अछ० 
फ्रांख० ४-७ र० ११-१२; फ़ंख० ४(१) पृ० ११८-११६; फरंछ० मिश्रित (३) 
पृ० ८४५; पन्मा० १०६ (फरमान फरख० मई १८, १७१५)३ रघुरेर० ए० ६४-६५ 
फरनान के अनुप्तार छत्रत्ताल को उनको सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप तलवार, खिलअत 
आदि दो गई थी । 


छप्रप्तात और ओरंण्डेंद्र के उत्तताधिकारो छः 


पहुँचे | जयमिह वी उपस्थिति से मराठे घवडा उठे और शीघ्र से श्ीध नर्मदा पार कर 
सुरक्षित प्रदेश में पहुँचने को वित्ता में अपनी लूटपाट का अधितराश भाग छोड कर भाग 
लिवले | जयमिह को जब पता चला कि मराठे पिल्युद के निकट तमंदा को पार किया चाहते 
है, तो उत्होते तमंदा के इसी पार उन्हें तहत नहस करने का निश्चय विया और वे शीघता 
से अपनी सैन्यसहित बढ़ते हुए १० मई को सू्ोम्त के समय पिल्सुद पहुंच गये । छडसाल' 
दुँदेला और इृद्ध॑िह हा उनके साथ ही थे। मिकटवर्ती प्रदेश के जमीदार भी अपनी! 
सैनिक टुकडियों सहित उनसे आ मिले थे। मराठों से लगभग चार घटों तक भयकर युद्ध 
हुआ । जब मराठो के पैर उसडने वो हुए और उन पर दवाब अधिक पडा रो उन्होने पीछे 
हट कर विल्सुद की पहाडियों में भरण ली । दूसरे दिन प्रातः काज,जयसिह के सैनिकों ने 
मणाटों को और पीछे खदेड़ दिया और दे अपने घायलो तथा लूट के भाल को पीछे छोड कर 
भाग निकले । जयमिह से इस प्रकार अप्रत्याशित सुगमता से मराठों पर विजय प्राप्त की 4९ 
शाही सैनिकों की प्रसन्नता का पार न था और दे विजयोत्सव मनाने में लग गये। छत्रसाल 
और चुर्द्धाघह हाडा भी १२ भई को प्राद.काल जपसिह को दघाई देते आये और दोपहर तक 
उसके साय रहे ।१* 

जब सवाई जयसिह मराठों को मालवा से निवालने के लिए उम्जैंन की मोर बढ़ें 
थे, तब मे दिलेर अफगान के विरुद्ध सैनिक अभियान रुक से गये थे । जयभधिह के पीठ 
फेरले ही दिलेर अफगान ने पुर; लूट खमोेट प्रारण कर दी और बाबू जाद से मिल कर 
भेलसा के समीप उपद्द आरभ कर दिये । इसलिए जमसिह और छत्रसाल को उस ओर: 
जाकर अफयानों को दमन करने छेः आदेश दिये गये। दिलेर अफृणान दसी बीच में काला। 
बाग * ८ बे ओर बढ़ गया था और उसके पास के इलाकों को लूट पाट कर भस्त कर रहा था फ 
घामोनी के समीर गद बतेरा का जमीदार पृपीमिह भी विद्येटियों से मिल गया और वे। 
मिल कर शाही प्रदेशों को लूट करते लगे । जयसिह एक सेना लेकर विदोहियो के दमन कीं, 
बड़े । छवसाल का पुत्र द्िखिेसाह और अन्य बुँदेला सामत भी उनसे आ मिले ) इस सम्मि- 
लित सेना ने विद्रोहियों को पराजित कर पृथीसिह को जागौर गड़ बनेय पर अधिकार कर 
लिया) पर पृपरीमिह बच कर माग निकला और अफगान से मिलकर घामोनी के प्रदेशों: 
पर छुदपुट आापसण घररता रहा जिन्हें हिरदेमाह बत में रोकने में सफल हुआ ।९ ६ 





१७. अख० पई १७; १८, १७१४५ आदि; जपए दछ० फर्श ४०७, पृ० ४६, 


५२१ रघुबोर० पु० ६४-६७॥ पित्मुद महेइ्दर में १६ भोल पूर्व और सर्मदा से २ भीत। 
खतर) 


१८. कालावाग--पिरोंज से ५२ मोल उत्तर) मा 
१६. अष्ा० मई १५, १६, जुलाई १३, १४, १७१५३ जय० अछ० फ्रंछल 
मि्षित ३,२९० ८५३ फर्देख० ४(१) पु० १६४; फर्द्ख० ४-७ घु० ६१५ ६३१ हे 


छ्र महाराजा छत्रस्ताल दुँदेला 


“. मराठों और अपग्रानो के विरुद्ध सवाई जयसिंह की सफलताओ ने दरबार में उनकी 
प्रतिष्ठा बहुत बढा दी थी। छत्रसाल की सेवाओं से भी फह्खप्तियर बहुत प्रसन्न हुआ था, 
इसलिए सितम्बर २५, १७१५ को जयसिंह को छत्रसाल और बुद्धर्तिह हाडा सहित दर- 
वार में आने के सदेश भेजे गये ।२९ जयसिंह के मालवा छोडते ही मराठो ने फिर आक्रमण 
आरम कर दिये। अपनी सूत्रेदारी के अतिम भाग (मार्च १७१६-नवंबर १७१७) में 
जैय॑सिंह जाटो के विएद्ध सैनिक अभियान में व्यस्त थे और मालवा के ग्रासन की देखरेख 
उनका नायब रूपराम घैवई कर रहा था । उत्तरी मालवा में दिलेर श्लाँ और वाबू जाट 
फिर सिर उठा रहे थे । उतके आतक से मार्ग अरक्षित हो गये थे ओर अराजकता फैल 
गई थी | अप्रेल १७१६,/में छतसाल के पुत देवनारायण ने इन विद्रोहियो से भोर्चा लिया और 
यावू जाट को एक युद्ध में पराजित कर उसके तीन हाथी, दो तोपें और बहुत से घोडो तथा 
ऊँदों पर अधिकार कर लिया। इस मुठभेड में छुव॒साल का भतीजा मुकुन्दर्सिह मारा गया। 
छत्रसाल के एक दूसरे पुत्र पदम सिंह ने भी विद्योहियो के सीकरी नामक गाँव पर आक्रमण 
कर उनसे दो हजार रुपये वसूल किये। छत्रसाल के पुत्रो की सफलताओं से सम्राट बहुत 
प्रसन्न हुआ और बाबू जाट पर विजय पाने के उपलक्ष में छत्साल को एक ख़िलकत भेजी 
भई ॥११ 

४. छत्रसाल दिसवर १७१६ में दरवार में उपस्थित होकर सम्राट के प्रति कृतज्ञता- 
आापन करना चाहते थे । पर इसी समय मालवा में मराठो के आक्रमण निरतर बढते जा रहे 
थै। इसलिए छत्रत्ताल से अपने स्थान पर अपने पुत्र को ही दरबार में भेजने को कहा गया 

और उन्हें स्वयं तुरत ही मालवा में जाकर जयभिंह के नायव रूपराम धैवई को सहायता 

करने के आदेश दिये गये । जयस्िह को भी मालवा की विगडती हुई स्थिति से अवगत 
कराया गया और उन्हें रूपराम धैवई को तत्पर तथा चौकस रहने के निर्देशन भेजने की 
सलाह दी गई। उदयपुर के राणा सम्राम्िह और पडोस के जमीदारों को भी रूपराम की 
सहायता करने के आदेश भेजे गये ।९९ लेकिन फिर भी मराठो के आकमणो को रोका नही 
जा सका) यहाँ तक कि एक युद्ध में तो उन्होने रूपराम घेवई और हिम्मतर्सिह नामक एक 
अन्य उच्च शाही अधिकारी को भी बदी कर लिया और एक लवी रकम लेकर ही उन्हें 
छोडा । जयसिंह उस समय जादो से युद्ध में सलग्त थे। इसलिए अमीन खाँ को अब मालवा 


२०. पन्ना० ११० (फरमान, जून १०, १७१४); अछ्० सितंवर २५, १७१४ 
जय० अख० फर्ंख० मिश्रित ३, पृ० १२३।॥ 

२१. अख० अप्रेल १३, जून २३ १७१५; जय० अख० फ़र्रेख० ५(२) पृ० 
१६२-१६४, २२८; रघुबोर० पृ० ६८, ६६; इविन० १, पृ० रेरं४-२७। 

२२, पन्ना० १११ (फरमान, सितंबर १२, १७१६); अख० अक्तूबर ६३ १७१६: 
जय० अख० फहंख० मिश्रित (३) पु० २२७-२२८।॥ 


छत्रतात और ओरंवद्धेव के उत्तराधिकारी ३ 


का सूचेदर नियकत किया यथा और उसे प्रान्त में शीघ्शतिशीध्र शाति स्थापित करने के 
आदेश दिये गये । अमीन खाँ तुरंत ही मालवा आ पहुँचा और उसने मराठो को रोकने की 
तैपारियाँ शीध्रता से आरभ कर दी । मरादों ने जब मार्च १७१८ में सता के नेतृत्व में 
सालवा पर आतव्मण किया तब अमीन सा ते उन्हें दुसे तरह पराजित कर पीछे खदेड 
दिया और मातवा में झति स्थापित की । साच १७१७ और जनवरी १७१५८ के बीच में 
छत्रमाल बराबर शाही सेवावायकों को दिलेर अफगान, जगरूप और यर्भा्ह आदि 
बामियी के दमन में योग देते रहे ३२ ३ 

फदंघमियर के सम्राट दनने के कुछ समय पर्चात से ही सेयद भाईयों से उसके 
स्वंध विगइते जा रहे थे। फर्रेखतिथर छुर्े-छुपे जैसे भी हो सके उनके प्रभाव से मुक्त 
होने की चेप्टा कर रहा था । पर अत में वह असफत हुआ और सैयद भाइयों ने ऋुद होकर 
उसे फ़रवरी १८, १७१६ को पदच्युत कर दिया । 


३. छप्नसाल और मुहम्मदशाह्‌ 


रफीउद्दारणात और रफ़ीउद्दोला दोनों के लगभग ७ माह के अत्प भासन के 
पश्चान्‌ सैयद भारयों ने मुहम्भदशाह को सितवर १८, १७१६ को दिल्‍ली मा सम्राट 
घोषित किया ! फांसमियर का पदच्युत होकर मुहम्मदक्षाह का सम्राट चनना सवाई जयसिंह 
और उनके सहायकों बुद्धसिह हाझ तथा इलाहाबाद के सूवेदार छवीलेराम को अच्छा 
नहीं लगा । उनका उत्यान फरंख्सियर के राज्य काल में ही उसी की शपा से हुआ था। 
अस्तु उनका अग्रसन्त होना स्वाभाविक हो था। छत्रमाल मालवा के मुद्दों में जयसतिह 
और बुद्धामिह हाझ के सपरक में आये ये और विशेषजञर जयसिह वी योग्यवाओं से बहुत 
ही प्रमावित हुरे थे । वे जपसिह के अब कट्टर समर्थक बस गये ये । और फिर फररससियर 
के काल में उनके भी मनसव और जागीरों में वृद्धि हुई थी, इसलिए यह स्पष्ट ही था कि 
छत्रमान्न की सहानुभूति फर्रंखसियर और सवाई जयमिह की ओर ही थी ) मुर्यत इसो 
कार्य से समाद्‌ मुहम्मदशाह और छत्रमात में अधिक समय तक अच्छे सवंध रहना 
अमभव मा ही था ।१ ४ 

सप्ाड मुहम्मइश्ञाह के राज्य काल के प्रारेम में ही बूदी के वुद्ध्तिह हाडइा और 
इलाहाबाद के धूरेदार छवीलेराम को सैयद भाइयों ने खपने विरुद्ध होने के बारण विद्रोही 
घोषित कर दिया और उतके दमत के लिए नववर, १७१६ में शाही सेनाएँ मेजी । बुद्धसिह 





२३. अछ० मार्च ६, घितंदर २४६, १७१७; १३ जनवरों १७१८; जप० अख० 
फरण० ६(१) पृ० १११-११३ २६२५ फुरेंख० ६(२) पृ० २२७०-२२८; रघुवीर० 
पु० ६६-७२। 

श४, इंविन० ३, पु० ४०८; इविन० २ पू० ५५ ६१ 


छ् महाराजा छन्नप्ताल बुंदेला 


हाडा ने छञ्वसाल को शाही सेनाओ का मार्ग रोक कर उन्हें इलाहाबाद की ओर बढ़ने से 
रोकने और मालवा की सीमाओं पर अशाति उत्पन्न करने के लिए उकसाया । फल- 
स्वरूप छत्साल के एक पुत्र जयवद ने रामगड*+ के किले पर अधिकार कर लिया। उनके 
एक दूसरे नायक सभवत पुत्र भगवतर्सिह ने इलाहाबाद की ओर बढती हुई दिलेर खाँ तथा 
अब्दुत्तती की सेनाओं को रोकने के निष्फल प्रयत्न किये और वह स्वय एक मुठभेड़ में मारा, 
गया ।२६ यह तो स्पष्ट ही है कि छत्रस्नाल के पुतो ने वह उपद्रव अपने पिता के सकेत पर, 
ही किये होगे, पर छत्रसाल ने ऊपर से मुहम्मदशाह से भी अच्छे संत्रध बताये रखने के प्रयत्न" 
किये। यहाँ तक कि सम्र;ठ के आदेश पर उन्होने अपने पुत्र पदम सिंह को नवबर, १७१६ 

मे शाही सेनाओ के साथ मराठो से युद्ध करने दक्षिण भेजा | पदम सिंह मार्च, १७२० ई० 

तक दक्षिग में रहा, जहाँ उसने अपूर्व वीरता और साहस का परिचय देकर सम्राट की 

प्रशता के साथ-साथ जागीरें भी उपाजित की। छत्रसाल ने मुहम्मदशाह के सिहासनारूढ 

होने पर बधाई का सदेश भेजकर अपनी सेवाएँ भी अपित की थी और उन्हें सम्राट की ओर 

से अप्रेल २६, १७२० को एक जडाऊ जमधर (छोटी कटार) और एक हाथी प्रदान किये 

गये थे । पर छतसाल और मुहम्मदशाह के ये शातिपूर्ण सबंध अधिक समय तक स्थिर मे 

रह सके जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे । २० 





२५. रामगढ--सिरोंज से ६० मील उत्तर । 

२६- इविन० २, पृ० १०, ११, १८; मामवा० पृ० १३४।॥ 

गोरे० (पृ० २३१ पाद टिप्पणी) के अनुप्तार छत्रसाल के पुत्रों में से दो के नाम 
राप्रचंद और भगवेतराय थे। जपचंद और सगव॑र्तातह दोनो ही इन नामों से मिलते 
जुतते से हे । 

२७. पन्ना० ६, १०, ११५ १२, १३, १४ और पत्ता० ११२ (फरमान, अप्ेल 
२६, १७२०) । 

छत्रपाल ने जगतराज को लिखे एक पत्र (पन्ना० ८र३े) में भी मुहम्मदशाह से 
अपनी भेंट और छिलअत पाने का उल्लेख किया हूँ । 


बंगश-चुँद्टेला युद्ध 


की 








१६ मुहम्मद खाँ बंगद्ा का प्रारस्मिक जीदन 


मुहम्मद खाँ बगश करलाती कांगजाई नामक पठान जाति का था। यह जाति 
कोहाट के इई पिर्द के प्रदेश में बसी थी। इस पह्दाडी इ वाके को बगश भी कहते थे । इसलिए 
यहाँ बसे हुए पठानो को बगश कहा जाने लगा था । इन पठानो के बहुत से बुदुस्य जीविका 
की खोज में दोआद में आकर मऊ रक्षीदावाइ ५ के आमपास वस गये थे। मुहम्मद खाँ 
बंगश का वित्ता मलिक ऐत खाँ मौरणजेव के राज्यक्ञाल में मऊ रक्षीदावाद चला आया था । 
उसके हिस्मत खाँ ओर मुहम्मद सा नामक दो पुत्र थे । ऐन खाँ की सत्यु के पश्चात्‌ हिम्मत 
थी दक्षिण में जाकर मुगल सेना में भर्ती हो गया और वही किमी युद्ध में मारा गया। मुहम्मद 
खाँ १६८५ ई० के लगमग २१ वर्ष की आयु में यासीन सो वगश के विरोह में शामिल हो 
गया। यासीन खाँ उस समय मऊ रकीदाबाद के पढानो के सबसे दु साहमी और शक्तिशाली 
गिरोह का सरदार था ।* 

यामीन खाँ का यह हाल था छि हर वर्ष वर्षा ऋतु देः समाप्त होने पर अवतूदर के 
लगभग वह अउने चार पाच हजार पठान अनुपाइरो के साथ जीविका उपाजेन के लिये 
यमुत्रा पार करता और जो भो राजा या जागीरदार उसे अच्छी रकम और सूदपाद 
में प्रभुप भाग देता, चह उमा सहायक बने जाता । उसदा प्रमुख कार्य शैतर बुँदेलसड 
ही था। यहाँ के राजा और जागीरशर उसकी सहापता प्राप्त कर उसके पठानों का उपयोग 
अपने प्रतित्वर्ाों राजाओ को आतबित करने और अपने विद्रोही सरदारों वा दमन करने 
में करते थे। इस गैनिक सहायता के लिए जो घनराशि और लूट का माल यामीत सा के 
हाथ लगता, उसे वह अपने सेनितर में बाद देरा था ; लगभग बाद माह तक पहँ कर चलता 
और वर्षा ऋतु आरम्भ होते ही यामीन खौ मऊ वारिस लोट आता था । सूटम्मर खाँ दगश 
ने मासोन खो के: साय ऐसे कई लूटपाट वे अम्रियानों में भाग लिया था । यासीत साँ की 
मृत्यु ओरदे के किसी घेरे में हो जाने के पश्चात्‌ उसका सामा शादी खाँ उसवे विरोह का 





१. भऊ रकीदाबाद क़रखाबाद से २१ मील पदिचम में हू । इसे पहिले मऊ धोरिया * 
(टोरिया) बहते थे । सन्राट जहाँशेर के राग्यशाल में शम्धादाद के जागौरदार मवाद 
रजीद सी ने १६०७ में इसका जोगेडिार बरापा था। बंगाल, ह८७४;१० २६४-२७०॥ 


३ वही 


७६ महाराजा छुत्रस्ताल बुंदेता 


सरदार चुना गया। पर मुहम्मद खाँ की उससे न पटी और उसने एक नये गिरोह का संग- 
ठन कर डाला । मुहम्मद खाँ के साहसिक कार्यों और उसकी सफलताओं के कारण उसके 
अनुयाइयों की सख्या में शीघ्रता से वृद्धि होने लगी । यहाँ तक कि शादी खाँ के दल के भी 
पठान उससे आ मिले मुहम्मद खाँ ने अब अपने दल क्य परिचालन स्वतस्न रूप से आरंभ 
कर दिया और फरुंखसियर के उत्कर्प तक उसने अपनी झतवित्र बहुत वढा ली।३ 
सम्राट्‌ जहाँदारशाह (फरवरी १७१२--फरवरी १७१३) के गद्दी पर बैठते ही 
उसके प्रतिस्पर्धी फरंखसियर ने राजमहल में एक शक्तिशाली सेना सग्ठित कर दिल्‍ली 
की ओर प्रस्थान कर दिया । मार्य में प्रसिद्ध सैयद भाई भी उससे आ मिले । जहाँदारशाह 
ने शाहजादे एजुहीन को फर्ंखसियर के विरुद्ध भेजा । पर एजुट्टीन सजवा के सभीष नवम्बर 
१७१२ में पराजित होकर भाग निकला । इस युद्ध के समय ही मुहम्मद खाँ बंगश को 
सैयद भाइयो के कुछ पत्र मिले थे जिनमें उसे फंखसियर की सहायता करने को फुसलाया 
गया था । मुहम्मद खाँ ने जब यह देखा कि फररंखसियर की सफलता निश्चित-सी ही है, तो 
वह अपने १२,००० सैनिकों सहित खजवा में आकर उसकी सेना में सम्मिलित हो गया | 
शामगढ की विजय (जनवरी १, १७१३) के पश्चात्‌ फंखसियर दिल्‍ली के समीप बारहपुल 
नामक स्थात पर जनवरी ३० को आकर स्का | यहाँ उसने एक दरवार किया और अपने 
सहायको को ऊँचे पद तथा मनसव प्रदान करके प्रसन्न किया। मुहम्मद खाँ बगश की सेवाएँ 
भी भुलाधी नही गईं और उसे नवाब की उपाधि से विभूषित कर चार हजार सैनिकों का 
सेनापति नियुक्त किया गया। इस सेना के व्यय के लिये बगश को बुँदेलखड में एरच, भाडेर, 
कालपी, काच, सिहुँडा, मौधा, सीपरी, और जालौन के परगने सौप दिये गये । बगश से 
इन परगनों में अपने नायवों और चेलो को नियुवत कर दिया | बुँदेलखड से मुहम्मद खाँ 
बगद के सम्बन्ध पुराने थे । जब वह यासीन खाँ के गिरोह में था तब उसके लूटपाट के 
अभियानों में उसे इस प्रदेश की भौगोलिक स्थितियों की और बुँदेल्ा राजाओं के आपसी 
विद्वेप एव उनकी सैनिक शवित की अच्छी जानकारी हो गई थी । फिर यासीन खाँ की 
मृत्यु के पश्चात्‌ जब वह एक स्वतन्त्र गिरोह का सरदार वना, तब भी उसके कार्यों का मुख्य 
क्षेत्र बुदेलखड ही या । अस्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बुँदेलखड से उसके विशेष परिचय के 
कारण ही सैयद भाइयों ने उसे इस प्रदेश में जागीरें दी थी । उनकी नीति काटे से काँटा 
निकालने की थी । बरुंदेलखड में मुहम्मद खाँ के पैर जमाकर वे छत्रसाल पर अर्कुश रखना 
चाहते थे। फर्ंखसियर के शोप राज्यकाल में वगश्य ने केवल अनूपशहर के राजा के विद्रोह 
का दमन करने के अतिरिकत और कोई विज्येप उल्लेखनीय कार्य नही किया। वह इस समय 
फ़रंखाबाद का निर्माण करने और उसे वसाने में ही अधिक व्यस्त रहा ।४ 


३- वही, पू० २७०-२७२ । 
४. वही, पु० २७३-७५, २८०३ 


बंगश्ञ-बु देला युद्ध छछ 


मुहम्मदशाह के सिहासनारद (सितम्बर १८, १७१६ ई०) होते पर बगश के पद 
में और भी वृद्धि हुई । प्रारम्भ में उसका मनसव वड्ाकर ६,००० कर दिया यया, तलस्चातू 
सैयद अब्दुल्ला के विरुद्ध सम्राद का साथ देने के कारण उसे नवम्बर €, १७२० ई० को 
७,००० वें मनसव प्रदान किया गया और गद्ननफरजग की उपाधि देकर फर्रखाबाद के 
समीप भोजपुर और दाम्सावाद के परयने जागौर में दिये गये । इसके तुरत ही पश्चात्‌ 
दिसम्बर, १७२० में बगश को इलाहाबाद का सूवेदार नियुवत्॒ कर दिया गया और एरच 
तया कालपी भी उसे सौप दिये गये / मृहम्भद छाँ बंगश ने इलाहाबाद के विभिन्न भागों 
के शातन के लिये अपने जले नियुक्त कर दिये! उदाहरणाये इलाहाबाद में भूरे सा, एरच, 
कालपी तथा भाडेर में दिलेर खाँ और सीपरी (शिवपुरी) तथा जालौन में कमाल खाँ को 
नियुक्त किया यया । छवसाल के विरुद्ध अपते प्रसिद्ध सैनिक अभियानों के पूर्व मुहम्मद साँ 
बगश चुडामत जाट और अजीतसिह राठौर के विद्रोहों (अवनूचवर, १७२२-दिसम्बर 
१७२३) का दमन करने में सवाई जयासह के साथ व्यस्त था ६ 


३. य्ंगशननबुंदेला पुढ़ों का प्रारंभ (१७२०-२४) 


पूर्वी रंदेउसड का अधिकाद भाग मुझ काल में इलाहाबाद के मूत्र में शामिल था । 
इस भाग में वे प्रदेश भी सम्मिलित थे जो कहने को तो इलाहाबाद के सूवेदार के अधीन 
थे, पर जित पर वास्तविक प्रभुख छवसाल का ही था। मुहम्मद साँ बगश को वूंदेलसड में 
जो प्रगने फरससिपर के राज्यकाज में मिले थे, वे भी इस समय छत्रसाल के ही अधिकार में 
थे। वगन साहमी और दृढ़ विश्चयी मनुष्य था। वह यह कब सहन कर सवता था कि उसको 
सौंपे गये प्रदेशों की वास्तविक सता किसी और के हाथो में हो । इधर दरवार के अमीर 
और विशेषकर सवाई जयपिह मुहम्मद खाँ के शीध्य उत्कर्प से उससे ईप्प करने लगे थे 
और छत्रसमाल को उसके विरुद्ध उकसाने पर तुले हुए थे । मतएवं तिकठ भविष्य में ही 
छत्साल और वगश में सपपे होना अवश्येभावी था ९ 

सन्‌ १७२० ई० के उत्तरार्द में ही कभी बुंदेलों वे कालपी को सूटकर वहाँ के आमित 





श्र बही पु० रघरैनपड़े 

६. बहो पु० २८४, २८५ १ 

बंगश के शुभवितक नदाव अमोनुद्दीत इतिमादउद्दौला को सृत्य जनवरी, १७२१ 
में हो चुकी पो। बंगश के शत्रु अब दरवार में प्रबल हो उठे थे। दे घुंदेसों और अन्य स्पानीप 
जागीरदारों शो बंगश के विदद्ध भरा रहे थे । दंगश के दधरत्रुओं में सवाई जपसिह सबसे 
अधिक प्रभावशातो थे । बुंदेलखंड के राजामों पर उतशा बहुत प्रभाव था। ज़पसिह उन्हें 
छत्रपाल के साथ प्रितकर दंदेसलंड में पढानों की सत्ता उत्ताड़ फेंने को बराबर उकसा 
रहे पे। रृदेसलंड के इत राजाओ द्वारा र्यिह को भेजे गये निम्नलिछित द्ों से यह बात 


छ्द महाराजा छतम्नत्ताल बुंदेला 


पीर अली सा और उसके पुत्र को तलवार के घाट उतार दिया | मुहम्मद सौ बगश का 
प्रसिद्ध चेला दिलेर खाँ सैंग्य सहित बुंदेलों का दमन करने के लिए आगे बढा और उसने 
उन्हे कालपी तथा जलालपुर* के परगनो से खदेडकर निकाल दिया । पर दुँदेल तुरन्त 
ही फिर छत्रसाल के नेतृत्व में सगठित होकर दिलेर खाँ का सामना करने आगे बढे । इस 
बार ओरछा, दतिया और चेंदेरी आदि के सभी बुंदेला राजा छत्नसाल से सहयोग कर रहे 
थे । उनकी सयुत्रत सेना की सख्या लगभग ३० हजार थी और उनके पास तोपें भी थी । 
मुहम्मद खाँ बगश दरबार में अपने शभुओं की गतिविधि और उनके मतब्योंसे भली- 
भाति परिचित था। इसलिए उसने दिलेर खाँ को बुंदेलो से युद्ध टालकर उनके प्रभाव क्षेत्र 
से पीछे हट आने के लिए आदेझ भेजें । पर दिलेर खाँ ने इन आदेशो की ओर विशेष ध्यान 
नही दिया | उसे वूँदेलो को पीठ दिखा कर भागना कायरतापूर्ण प्रतीत हुआ और उसने 
कैवल दुंदेलो से कुछ समय तक युद्ध टालने के प्रयत्नमात्र ही किये। चह उस समय सोहरापुर ५ 
में था। अब वह सोहरापुर छेड़ कर अलोना' को तरफ हट गयां। छत्रसाल उसका 
पीछा करते हुए मई ८५, १७२१ को सोहरापुर पहुचे । यहा वर्पा के कारण उनकी प्रगति 
कुछ धीमी पड गई, फिर भी उन्होने दिलेर खाँ का पीछा न छोडा और कैन नदी के किनारि- 
किनारे चलकर अलोना आ पहुँचे । इसी बीच में दिलेर खाँ अलोता से भाग कर मौधा १९ 

चला आया था | पर छत्रसाल तो जैसे दिलेर खाँ को विनप्ट करने की प्रतिज्ञा करके ही 
चले थे। उन्होने अलोना में अधिक न रुककर १५ मई, को मौधा की ओर प्ीघ्रता से कूंच 





स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाती हैं>- 
हिरदेसाह-जर्पावह्‌ ३१ मई १७२१ 
उदोत विह (ओरछा) » १ जूते (७२१ 
रात रामचंद्र (दतिया) » २७ मई १७२१ 
छ्नतात हा) १० मई १७२१ 
् रे १५ मई १७२१ 
१२ जुलाई १७२४ 


क डा 0 
२२ भप्रल १७२५४ 


जै० हिं० रि० २ भाग ३, पृ० ३१, ३२, डेरेन्डेड । 
जु० हि० रि० हे भाग ५, पु० १३३ 
जैं० हि० रि० ५ भाग ८, पृ० २३, २४, ४२॥ 
७. जलालपुर--कालपी से १८ मील दक्षिण । 
८ सोहराघुर--परगना पे तराती जिला हमोरपुर । 
५६. अलोना (आलोन)--पैवातों से १० मोल दक्षिण 3 
१०. भौधा “--अलौना से १३ मोल पदिचस ! 


बंगब्न-बुंदेला युद्ध छए 


क्या। दिलेर खाँ ने अब इस लुकादिपी से तग आकर थुंदेलो का सामना करते का निर्णय 
किया और बूदेलो पर पहिते ही अचानक आक्रमण करने की योजना बनाई । मुहम्मद खाँ 
वंगश का ज्यैप्ठ पुव कायम खाँ ताराटवेन** पर अधिकार कर उसकी सहायता के 
लिए १०,००० मैनिक्तों संटित आ रहा था। पर दिलेर ख, ने उसके आने की भी प्रतीजा 
न की | वह १४ मई, को अपने चार हजार सैनिको सहित पीछे की ओर तेजी से मुडा और 
उनमें से पाँव सो चुने हुए योद्धाओ को लेकर दुदेलो दी सेना के हरावल पर बचावनक 
जा टूटा । छत्रसाल का पुत्र जगतराज दुरेची के हरावल का नेतृत्व कर रहा था इस 
अप्रत्याशित अचानक बाकरण से बुँरेले कुद्ध समय तक स्वबित से रह गये । पर दिलेर सौ 
इस स्थिति का अधिक लाम न उठा सता, क्योक्रि पीछे आते वाली इुदेलो की सेना के दस्ते 
शीघ्य ही घटनास्थल पर आ पहुँचे ॥ अब पठान चारो ओर से घेर लिये गये | दिलेर सता 
“ओर उभके सावियो ने अपूर्द दीसता का परिचय दिया। उन्होंने दिकट युद्ध क्या । पर 
बुंदेलो की सख्या अधिक होने के कारण दे उनके सन्मुख अधिक समय तके न टिक सके । 
इस युद्ध में दिलेर खाँ माया गया और उसके अधिकाश सैनिक भी बुंदैलों मे बचकर न 
जा सके | १३ 





११: ताराहवन (तिरहेंवा, तरहुदा)--रांदा से ४२ मोल पूर्व दक्षिण । 
१२* यह पूर्ण विवरण निम्नलिखित सामग्री पर आषारित है :-- 
जै० हिं० रि० ४५ भाग ८, पृ० २३ (घत्रत्नाल का जर्यातिहु को पत्र मई १०, १७२१) 
चही, ३ भाण ८, पु० १३ (छत्रत्ताल का दपाराम मेहता महातिह आदि को पत्र-- 
मई, १५ १७२१ ) 
झ्षिवदास० १० ६७ (बो); बंगाल, १८७८पृ० २८४-८५, इंदिन० २, एृ० २३१३ 
इंविन के अनुसार यह युद १३ मई (२५ मई, नई गणना विधि से) की हुआ था। 
पर छत्रत्तात के दयाराम मेहता और महासिह जादि को लिखे गये पत्र में इस युद्ध की तिथि 
ज्ञेठ बदि ३०, संत्रत १७७८ (मई १५, १७२१ ई० पुरानो गणना विधि से) दो गई है । 
यह पत्र भी इसी तिथि को युद्ध के पश्चात तुरन्त ही लिखा गया था। इस पत्र में छत्ताल 
'किबते है-- 

“तुम इहि के सा'वे की महाराज (नर्यात्रह) के फुरमाफिक वार-दार लिपत हते 
सो बद यह भा यो गयो महाराज को बोल ऊपर नयो ** “** अब उहां (दरवार) को 
प्रह्यदान के हाय हू हमें ठो महाराज के हुदम की करने है” २ * ** * 

छब्॒पात के उपयुक्त क्यन से यह स्पष्ट है कि दे जयमिह के जोर देने से हो दिल्तेर- 
खाँ के विदद्ध युद्ध में प्रदृत हुए थे। लगभग ऐसे हो पत्र दतिया के रामचगखद्र और ओरदा 
के उदोत सिह ने भो जयमिह को जिखेथे। दिलेर खाँ के दिस््ध इन रूभी ने जय ह के प्रभ.द 
के कारण ही प्रयम बार छश्ताल से सहयोग किया था । 


च० महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


दिलेर खाँ से इस युद्ध के पूर्व छत्रसाल ने इलाहाबाद के विद्रोही यूवेंदार गिरधर 
बहादुर और अनोषर* 5 के जमीदार को भी सहायता दी थी। इसलिए सम्राट मुहम्मदशाह्‌ 
उनसे पहिले से ही अप्रसन्न था ।१* अब पढठानो के उपरुवत्त युद्ध में पूर्ण रूप मे विध्वस्त 
होने के समाचारों से वह और भी क्रोधित हो उठा । पर १७२३ ई० तक छत्रसाल के विश्द्ध 
कोई भी कड़ा कदम नही उठाया जा सका क्योकि मुहम्मद खाँ वगश इस समय (१७२१- 
२३) जोधपुर के राजा अजीतर्सिह राठौर के विरुद्ध सैनिक अभियानों में व्यस्त था ९५ 
सन्‌ १७२३ के अतिम भाग में ये अभियान समाप्त हो गये और मुहम्मद साँ वगश अजीत 
सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमयसिह को शातिवार्ता वे लिए साथ लेकर दिल्ली छौट आया | 
इसी बीच में बगद की अनुपस्थिति से अवसर पाकर छत्रसार ले अपने राज्य की सीमाओ 
का और भी विस्तार कर लिया था । बुरहानुल्मुल्क सआदत खाँ ने छत्रसाल के उपद्रवों को 
रोकने के प्रथत्न किये, पर बह बुछ विशेष सफल न हो सका और इसलिए अब मुहम्मद- 
खाँ बंगश को शीघ्र इलाहाबाद पहुँच कर बुंदेलखड में छतसाछ का दमन कर शाति 
स्थापित करने के आदेश दिये गये ।९६ 

मुहम्मद खाँ बगश ने इलाहाबाद में दो मास रह कर छत्रसाल से युद्ध को तैयारियाँ 
की। उसने छगभग १५ हजार सैनिको की एक शवितिशाली सेना संगठित कर जुलाई, १७२४ 
में यमुना के किनारे भोगनीपुर १५ में पड़ाव डाला ) यमुना बाढ़ में थी। उसके दूसरे किनारे 
पर हिरदेसाह और जगतराज भी सेनाओ सेहित जमे थे ।१८ यमुना वी वाढ कमर होने पर 
बगश ने अवसर पाकर अपनी सेता दूसरी ओर उतार दी। पर बुंदेलो ने बंगश का इतना 
जमकर सामना किया कि वह ६ माह तक छगातार भयकर युद्ध करने के पश्चातु भी केवल 
सहुंड़ा१५ तक ही पहुँच सका। इसी बीच में मुगल साम्राज्य के अन्य भागो में महत्वपूर्ण 
घटनामें घटित हो रही थी / साकरखेड़ा के युद्ध (अक्टूबर १, १७२४) में गुवारिज सौ, 


१३५ अशोयर--बांदा से लगभग ४० मोल उत्तर । 

श४, इविन० २, पु० ५५ १०-१२, २३११ 

१५६ सत्‌ १७२१ और १७२२ ई० के भीव में सम्राट और घशसाल में कुछ समय 
के लिए शात्ति-सो स्थापित हो गई थी। छत्रसाल के दो पत्रों (पश्ना० १७, १८) के अनुसार 
उम्हें मुहम्मदशाह की शाहूदादो के विवाह का निर्मश्रण मिला था और उनके पुत्र हिरदेसाह 
और जगतराज अक्तूबर, १७२३ में इत विवाह के अवसर पर दिल्‍ली भी गये थे । 

रंइ. चुलिरताण दु० र्‌रप्र बोएल (दजप, दूए रद इरफिा+ ९८9० १३३7 

१७, भोगनीपुर--कानपुर जिले में कालपी जाने वालो सइक पर यमुता से ६ 
मील उत्तर की ओर स्थित है । 

१८. जे० हिं० रि० ५, भाग ८, पु० ४२; बेंगाल० १८७८, पु० २८७। 

१६. विहेंद्रा--बांदा से १३ मोल दक्षिण ४ 


बंगश-इंदेला युद्ध ््षृ 


निञामुल्मुल्क द्वारा पराजित होकर सारा गया था। मराहों के स्वालियर की और आने 
की आशा भी बढ रही थी । इसलिए दयश् को फिल्हारू छत्रसाल से युद्ध रोक कर मराणे 
के सम्मावित आजमण को रोकने के लिए ग्वालियर पहुँचने के आदेश दिये गये $ बगश से 
युद्ध स्थगिल कर छत्साल से सधि कर छी जिसके अनुसार छत्तसाल ने शाही पदेशों में और 
उपड्रव ने करने का वचन दिया । तत्पइचातू बगद्ा खालियर चला गया ॥१* 

अप्रेक १७२५ ६० में लम्मादत एक वुरहानुष्णुल्क चेंदेजे उपद्रददएरियं का पीछा 
करता हुआ यमूवा पार कर बुँदेलखड में घुस पडा और राठ तक जा पहुँचा । छतसाल इससे 
आशवित हो उठे । उनके दी पुत्र हिरदेसाह और जयतराज घामोनी तथा कनार* $ से 
अपनी-अपनी सेनाएँ छेकर आगे वढे | उनकी सयु त सेनाएँ अब सजादत खाँ के पड़ाव से 
८ मीछ की दूरो पर आ जमी । पर छत्साल ने सआदत खाँ के इरादो की समझे बिना 
युद्ध करता उचित न समझा । इसलिए उनके आदेशातुमार हिरदेखाह और जयतराज 
सभादत खाँ से मुद्ध बबाकर उसकी गतिविधि पर ही दृष्टि रखे थे । उन्होंने समादत खाँ 
की सेना से कुछ पोछे रह कर ही उसका पीछा क्या ताकि अगर सआादत खाँ के इरादे 
शब्रुतापुणे हो ती अविलव उनका प्रतिरोध किया जा सके । पर समवत सथादत खाँ कैवछ 
चेंदेजों की दबाने के छिए ही उस थोर आया या। वह जकारण ही चुंदेलो से युद्ध में उल्क्षवा 
नहीं चाहता था। इसलिए बुँदेलो को पीछा करते हुए देख वह यमुना पार कर जवध 
कीट गया ।१% 








२० खुजिस्ता० पु० रे३। बंपाल० १८७८ पु० २०७; इविनि० २; पु० २३१। 
घभसाल ने सांकरणेड़ा के युद्ध में निशामुल्मुर्क की सहायता की थी। उनका पुभ्न हुंवरचंद 
दुद़ेसों की टुकड़ो लेकर तिस्ामुल्मुत्क की ओर से लड़ा था। (इविन० २ पृ १४४५) 

गोरे लाल तिवारी के अनुसार छत्रसाल के एक पुत्र का मार कुंवर या। 

ग्ोरे० पृ० २३६ पाद टिप्पणों मौर मा० उ० २ पृ० ५१२ भो देखें । 

३१. कनार--तहसोल, परगना और जिला जातौन 

२९: यहू विवरण सवाई जयसिंह को लिखें छत्रसाल के अप्रेल २२, १७२५ के एड 
पत्र पर क्षाघारित है । यह पत्र छश्रसाल ने बहुत ही क्षुब्ध होकर सिखा है । थे इसमें 
सआदत सा, मुहम्मद सौ बंगश ओ्तैर मिश्ामुल्मुल्क के बुंदेलखंड में सघाट से मिले प्रदेशों 
में अनाधिशार हस्तक्षेपों की घिक्षायत करते हुए लिछते है, 

+*» महाराज जातत हूँ जु जाइगा हम लई है सु पतसाही हुड॒म सो लई हूं तहाँ 
पातसाह की तो अब यह तरह है भद सहमद खो पुनो बहुत फुरफुरात फिरत है मु भले है 
जो क्थ हमने बति भाई है सु महारान सुन रहे यह अब पुनि हम तेसउ इलाज करी है सु जु 
महाराज को हम को सिधायतु इहि बात को लिखनो होथ सु यहु लिसवी - - - . - ् 

इस पत्र से पहले के एक जुलाई १२, १७२४ के पत्र सें मुहम्मद लाँ वंगश के सेन्य 


धरे महाराजा ददप्नत्ताल बुंदेला 


३- दंगश का बुंडेलसंड पर द्वितोय आक्रमण 


सम १७२६ के मध्य में ही कभी हिरदेसाह ने रीवाँ राज्य पर आत्रमण करके लगभग 
सपूर्ण ब्धेलखड पर अधिकार कर लिया ।९३ इसलिए मुहम्मद खाँ बगंश को १७२६ के 
अतिम महीनों में फिर बुँदेलो का दमन करने के आदेश दिये गये । उसे सेना के व्यय के लिए 
दो लाख स्पया प्रति माह दिये जाने की स्वीकृति दी गई और बाद में इस रकम की पूर्ति 
के लिए चकला कडा भी उसे सौप दिया गया। मुहम्मद खाँ वगश ने इलाहाबाद में भाकर 
शीक्ष ही एक नई सेवा सगठित की और जतवरी २४, १७२७ ई० को अपने तृतीय पुत्र 
अकवर खाँ को हरावल का सेनापति वनाकर यमुना पार कर बुंदेलखड में घुसने का आदेश 
दिया । बहू स्वय १५-१६ हजार धुडमवारों के साथ अकबर खाँ के पीछे हो लिया और 
इलाहाबाद या इलाहाबाद से ३० मील ऊपर की तरफ मऊ नामक घाट पर ही कही उसने 
यमुना पार की । वुंदेलो की सेवाओ के रुख्य पडाव अभी बघेलखड़ में ही थे। अनुमानत 
उनकी सेना में लगभग २० हजार सवार और एक लाख पँदल सँनिक थे । बत्रु की स्थिति 
अधिक सुदृढ़ समझकर मुहम्मद याँ ने वज़ोर कमरुद्दीन से सहायता वी प्रार्थना की और 
उसे यह भी लिखा कि बह बुंदेलखड के अन्य राजाओ, जमीदारो तथा पडोसी जागीरदारो 
को उसकी महायवता करने के लिए आदेश भेजे । वजीर ने इन राजाओं और जागीरदारो 
को बगश की सहायता करने के आदेश भी भेजे । पर शायद उनका कुछ भी भरभाव ने पडा । 


सहित भोगनोपुर में पड़ाव डालने को सूचना देते हुए छत्रसाल ने ज़्पतिह फो लिखा था-- 

४... . हम आपुन को लिखों हे जो यो (बंगश) सारथों जाय तो हमारो बदनाम 
पातसाहो में न होय यो वरहु (बही) उरझतु फिरतु है और जाथगा (जगह) जी हम 
लई हूँ सो पातसाह के हुकुम तें लई है और अपुन दिवाई है . . . . ” 

(जे० हिं० रि० २, भाग $ १० ४२-४३। वही ५, भाग ८, १० ४२।) 

उपयुक्त दोनो पत्रो से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि घत्रत्ताल बंगश से युद्ध करना नहीं 
चाहते थे । अपन! व॒द्धावस्था और अपने पुत्रों के आपसी द्वेप के कारण ही वे शायद अब 
अधिऊ शातित्रिप हो उठे थे। पर दरवार में बंगश के विपक्षी अमोरो एवं हिरदेसाह के रीवाँ 
पर आकमण ने स्थिति को अधिक गंभीर और विस्फोटक बता दिया था। 

२३. बंगाल० १८७८ पु० २८७; इविन० २ पु० २३१॥ ह्रिदेसाहू का यह 
बघेचखंड पर अभियान छत्रप्ताल को इच्छा से नहों हुआ था। इसका मुख्य कारण हिरदे- 
साह और जगवरान के कौटुम्विक झगड़े थे जिनसे चिढ़कर हिरदेसाह मे व्ेत्तवंढ में 
अपने लिए ए४ नया राज्य निर्माण करने के उद्देश्य से यह आक्रमण किया था । घेग्साल 
इप आक्रपण के विरुद्ध थे जा कि उनके जुलाई १७२६ और जनवरो १७२७ के बोच में 
'लिफे पत्नों से बिदित होता है। उन्होने हिरदेसाह की रोवां के प्रदेश वहां के शासक को लौटा 

कर झीघ वापस चले आते के आदिश भी दिये थे। (पतन्ना० २३-३४ ३६५ ३७) 


बंगश-रुंदेला युद्ध छडे 


क्रेवक भौशा का जयसिह हो बगश की सहायता की तत्यर होकर अपने सैनिकों सहित 
उससे आ मिला । अन्य छोग इस और से उदासीन ही स्हे ६४ 

मुहम्भद खाँ बगश ने घ्रथम पूर्वी वधेलखड से ही दुंदेलो को निकालने की योजना 
बनाई । उसकी सेनाओं ने छूक,२४ चोखडी,*६ गढ़ वकरेली,१० कल्यानपुर+५८ और 
रामनगर१५ आदि पर अधिकार कर लिया । बीरमिहपुर३* के इदंगिई के प्रदेश और 
माधोगढ३९ तथा बाँदा के आसपास के पूर्दी इलाकों से बुंदेलो को खदेड कर बगश ने 
रूगभग २०० मील के भूभाग पर क्षिवार कर लिया । बुँदेलो ने ताराहवन?९ के किले में 
अपनी रक्षा पकितयाँ बाधी । मुहम्मद खाँ बगश ने अपने भाई हादौदाद खाँ और पुत्र ब्गयम- 
खा को १२,००० सवार और १२,००० पैदल महित ताराहवन बा घेरा डालने को पीछे 
छोड दिया और वह स्वय झेप सेना सहित आगे बढता हुआ सिद्दुंड/२० से आद मील वी 
दूरीपर आ पहुचा । भेंड,२४ मौघा,३४ पैलानी,३५ अगवासी,३* सिमोनी३५ आदि के 
परगने भी सहज ही उसके हाथ में आ गये । इधर कायम खाँ ताराहवन का घेरा डाले पड़ा 
था ताराहुबन की रक्षा का भार छत्रसाल के पौत सभासिह पर था। वरगढ३ * का जागीर- 
दार हरवश और कुछ मराठे भी उसकी सहायता कर रहे थे। ताराहवन में तीन गारे के किले 


२४, बंगाल० १८७८, पूृ० २८८; इविन० २, पृ० २३२३ 

२४. लूक--रोवा से २७ भोल उत्तर । 

२६. चौसंडो--लूक से ६ मील उत्तर। 

२७. गढ़ ककरेलो--चौणंडी से १२ मोल दक्षिण पश्चिम | 

२८० फल्यानपुर--ककरेली से ११ मोल पद्चिचम) 

२६, बोर्रसहपुर--कल्यानपुर से १६ भील दक्षिण पश्चिम] 

३०. रासनगर--एक रामनगर कालिजर से २ मील परिचम में हे । भानचित्र में 
मह नहों दिया गया है। (बंगाल० १८७८, पृ० २८८ पाद टिप्पणी) 

३१. मापोगद--वीर्रतिहपुर से १६ मोल दक्षिण ६ 

३२- ताराहुबन, तरहेंदा---करवी से २ भोल दक्षिण और दांदा से ४२ मोल पूई 
दक्षिण । 

३३. सिल्ठेडा--बाँदा से १३ मील दक्षिण । 

हेड, भेड़, बेंद--बाँदा से २३ मोल उत्तर पूर्द । 

३४. सौधा--वाँदा से २० मौस उत्तर पश्चिम) 

३६. पैषानी--दाँदा से २० मोल उत्तर । 

३७. अप्दासौ--बाँदा से २८ मोल उत्तर पूर्दे 

३८. मिपौनो--वाँदा से १८ मोल उत्तर पूर्व । 

३६. बताइ--भानिज्षपुर से लगभग २४ मोल उत्तरपूर्द 


द्ड महाराजा छुत्रसाल बुंदेला 


और चार पत्परों के ढोको से बने मजबूत गढ थे ) कायम खाँ ने जयसिह के पुत्र छत्रस्िह, 
हलीम खाँ, मुहम्मद जुल्फिकार और साधू आदि जमीदारों की सहायता से दो किलो पर 
किसी प्रकार अधिकार कर तौसरे किले पर आक्रमण कर दिया । बुंदेलो ने शत्रु को पीछे 
इकेलने के लिए बडे वेग मे आक्रमण किये और उनमें से लगभग २००० मारे भी गये, 
पर वे झत्रु की प्रगति को न रोक सके । कायम खां के सैनिको का दबाव निरतर बढता ही 
गया और अन्त में दिसवर, १२ १७२७ को ताराहवन का पतन हो गया। निक्टवर्तोी छोटे- 
छोटे किलो पर भी कायम खाँ का अधिकार हो गया । ४ * 
मुहम्मद खाँ वगद्ग ने इस समय सिहुंड़ा से पश्चिम की ओर बढ़ना आरभ कर दिया 
था दुँदेलो के प्रत्याक्रमणो के कारण उसकी प्रगति बहुत धीमी थी । बुँदेले ने अब सम्मुख 
मैदान में आकर युद्ध करना बन्द कर दिया था। वे अब छोटे-छोटे दलो में मुसलमानों पर 
अवसर पाकर टूठ पडते और उन्हें क्षति पहुँचा कर ठुरत ही निकटवर्ती पहाडियो और जयलो 
में छुप जाते थे। ये छुटपुट मुठभेडें लगभग एक माह २० दिन तक चलती रही । पर बगश 
दृढलापूठंक आगे बढता ही गया और अत में इचौली * ५ के निकट उसने दुँदेलो को घेर कर 
उन्हें खुले में आकर युद्ध करने पर विवश कर दिया । बुँदेलो ने इचोली में सामने की ओर 
खाइयाँ खोद कर दृढ़ मोर्चाबन्दी कर छी थी। छत्रसाछ अपने पुत्रों और पौत्रों सहित रवय 
वहाँ उपस्थित थे । युद्ध मई १२, १७२७ को आरभ हुआ । प्रथम हिरदेमाह और हिद्पत 
चेंदेलल अपनी सेनायें लेकर आगे बढे । उनकी संयुवत सेना में लगभग २०,००० सवार और 
४०,००० पैदल सैनिक थे । पर बगश के कुशल सेनापतित्व के सम्मुख वे अधिक समय तक 
न टहूर सके और उन्हें पराजित होकर पीछे हट जाना पड़ा । बगश के कुछ कुशल सेना- 
नायक दिलावर खाँ, भूरे खाँ आदि इस युद्ध में काम आये और उसका पुत्र अकबर खाँ 
भी एक गोले से थोडान्सा घायल हो गया। वगश से दूसरा मोर्चा जंगतराज ने लिया | 
पर बह भी अपने १५,००० सवारो से बगग् वी प्रगति न रोक सका। वगश ने इस प्रवार 
भयकर युद्ध करके वुदेल्ों की कई मोर्चावन्दियों को छिन्न-भिन्न कर उन्हें सालहट१ 
के ज॑गछो की ओर खदेड दिया । इचौली के युद्ध में बगंश के ४-५ हजार सैनिक दृता- 
हत हुए तथा मारे गये और बुंदेलो वो भी भारी मैनिक क्षति पहुँची । उनके अनुमानत' 
१२-१३ हजार सेनिक खेत रहे । वगश के पास अद केवल १४-१५ हजार सवार रह गये 
थे। रसद और पानी की बड़ी कमी थी। स्थानीय जमीदारो और राजाओं से वुछ भी सहा- 
यता न मिल सकने के कारण उसकी स्थिति और भी अधिक सवठापन्न हो गई थी ९२ 





४०. खुजिस्ता०प० ८१; बंगाल १८७८ पु० २८५६-६०; इविन० २-पृ० २३९। 
४१. इचोलो--बाँदा से ११ मोल उत्तर पश्चिम) 
४२. सालहद को पहाड़ियाँ जैतपुर से & मील धूर्द की ओर हू! 

« ४३. उजिस्ता० पु० ४-८; बंगाल ० १८७८ १० २६०-६१। 


बंगज्-चुदेला पृद्ध द््ु्‌ 


इचौली के युद्ध में पराजित होकर छत्रसाल ने जब साल्टद के जगलो में मोर्च वाये। 
यह प्रदेश यहरी घाटियों तथा पहाडियो मे झावैष्टित कौर घने जगलो से आच्छादित होने 
से मो्चबन्दी के लिए वहुत उपयुवत था । छवसाल ने सामग्किन्दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों 
चर सैनिक टुकडियाँ नियुक्त कर दी और स्वय सेना सहिन सूरजमऊ४* आ जमें जिससे 
सब और आवश्यकता पडने पर दुमक भेजी जा सके । जून ८, १७२७ को बंगश ने सालहद 
बी ओर वंदना आरभ क्या और दूसरे दित प्रात काल घत्र पर आक्रमण कर दिया। वगश 
नें यह आतमण इतनी कुशलता से तथा आकस्मिक टय से जिया कि बुंदेलो के सीछ ही पैर 
उछड़ गये और बे महोबा की ओर माय निवल्े । दगय के सैनिक दस्त ने बारीगड़ * ५ और 
लौरी शूमर* ६ के गढ़ पर भी अधिकार कर लिया । वंगश ने अब महोदा की ओर बढ़कर 
बहा से दो कौस को दूरी पर अपने पटाव डाल दिये । मकर वर्षा के कारण उसे यहा लगभग 
५ माह तक सिप्किय होकर पड़े रहना पडा । छव्नार ने इसी बीच में अपठी सेना को पुन 
संगधित कर महोबा की निडटवर्नी पहाड़ियों पर विल्ेवल्दी कर सैनिक चौकियाँ स्थापित 
क्र ली ४७ 

यर्षा ऋतु के निकछ जाने पर वगश ने नवम्बर १३२ ७ में फिर युद्ध प्रारम्भ कर दिया । 
उसमे निरत्तर यूद्ध कर बुंदेलो के कई पहाडियो पर स्थित सैनिक अडुडो पर अविकार जमा 
लिया । पर घने जयल के वारण अब ज्ञागे वट सकता सुगम ने था । इसलिए दयश में 
जयल वटवा कर सेता के लिए मार्य बनदाता आरम्भ वर दिया । बगश के पास रसद वी 
मरी कमी थी। इघर लगातार युद्धा के कारण उसरी सैनिक शक्ति भी निर्तल होती जा 
रही थी। इसलिए सैनिक सहायता के अमात्र में बगश के युद्ध प्रथ्नों में शिथिलवा आ गई 
यो। अब पुद्ध भी उस प्रदेश में हो रहा था जहा छत्रमाक की स्थिति अधिक सुदृद थी । इस 
युद्ध के निष्कर्ष पर हो छत्रसाल के राज्य का भविष्य तिर्भर था । अस्वु, उन्होंने अब अपनी 
सारी सँनित्र शत दम युद्ध में औक दी थी। छत्रसाल वी सेना की मस्या इस समय बगश 
बी सेना से कर्द युनी बट गई थी । बगश दो व्यख रुपया व्यय बरके भी बडी बदिताई मे 
अपनी बच्चीजयुव्री सेना को सतुप्ट रख पा रहा था। उसकी सेना वा एक नाप क्रायम खो 
के पास ही हाराहवन में रह गया था। उसे उचित मात्रा में घाही सहायता भी सही सिख 
रही पी । उससे बार-बार शिक्षामत भरे पत्र दरबार में भेजे पर उनका कोर्ड विष फद 











ह४. सूरजमअ--नरश में नहों दो गई हूँ | इवित के अनुसार यह जेपपुर से सगमय 
६ मील दक्षिग में यो। संभवतः यह मऊ सहानिया रही होगो । जो जतपुर में १८ मोतत 
दक्षिण पद्चिचम में है 

४४. वारोगइ--महोंदा से १० मोल दक्षिण पूर्व 

४६. सौरों झुमर--महोदा से १६ मोल दक्षिय यू में हूं; 

४७. खुजिस्ता० पृ० २१-५२; बंगाल १८७८ पु० २६३: इविन० २, ए० २३२४ 


द६ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


न निकला | इन्ही सब कारणों से बगश ने युद्ध में ढील डाल दी और अगले चार माह 
(नवम्बर १७२७--अप्रैठ १७२८) तऊ वह बुँदेलो से अपनी बचत के लिए केवल 
रक्षात्मक छुटपुट युद्ध ही करता रहा ।४८ 
पर यह अनिश्चित स्थिति कब तक चल सकती थी ? रक्षात्मक युद्ध की नीति अत 
में विध्व शात्मक ही प्रमाणित होती । इसलिये बगश ने अव झीघ्-से-शोघ्र इस युद्ध को समाप्त 
करने का निश्चय कर अप्रैठ १७२८ में फिर युद्ध प्रारम्भ कर दिया। उसकी सेना का जमाव 
इस समय कुछ पहाड *६ और सालहट (सालत) के वीच में ही कही था। यही से उसने 
१९ अप्रेल को बुंदेलो पर आक्रमण कर दिया । बुँदेलो ने सुदृढ़ मोचेवदी की थी। उनके 
दोनों ओर तो कुछपहाड की पहाडिया थी और सामने की ओर अभी हाल ही में निर्मित 
सांत परकोर्दे एव दो गढ़ थे। पर मुहम्मद खाँ थगद ने उसी दिन इन सबकों विध्वस्त कर 
डाला । १९ अप्रेल की मध्यरात्रि में हिरदेसाह, जगतराज और मोहनसिह ने तीन वार 
अचातक छावे मारे । पर शत्रु की सावधानी से वे अधिक कारगर न हो सके | बगश ने अब 
मधरी+* पर अधिकार कर लिया था। उसकी मेना कुलपहाड के सामने आ पहुची 
थी। उसके दायी ओर जैतयुर और मृथरी थे और वाई ओर मारूहट वी पहाडिया थी, 
जिन पर अभी वुंदेलो का अधिकार था। छत्रसाल की मुख्य सेना कुछ पीछे हटकर 
अजनार"* की पहाड़ियों पर जम गई थी। वगश ने अब और समय नप्ट न करके 
जैतपुर** पर घेरा डाल दिया 83 
जैतपुर के घेरे के पूर्व पठानो और दुँदेलो में कई छोटी-छोदी मुठभेडें और हुई थी। 

ऐसी एक मुठभेड़ का वर्णव बगश ने दरवार को भेजे एक विवरण में किया है ।*४ ऐसी 
ही एक दूसरी मुठभेड का उल्लेख छत्रमाल के पत्रो में मिलता है । इन पश्नो के अनुसार एक 
युद्ध में छत्रगाल का तृतीय पुत जगतराज बहुत अधिक घायल होकर युद्धक्षेत्र में पिर पडा 
और उसके सैनिक पराजित होकर उसे वही छोडकर भाग निकले । जगतराज की रावी 
जैत कुबर को जब यह समाचार मिला तो उसने तुरन्त ही बिसरे सैनिकों को एकत्र कर 
युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया । इस प्रत्याक्रमण में बुँदेलो ने रानी के नेतृत्व में अपूर्व 
शौय॑ का प्रदर्शन क्या । पठानों को पीछे हटना पडा और रानी अपने घायल पति को उठावर 

४८. खुजिस्ता ८६-६०; चंगान० १८७८, पु० २६४॥ 

४६. कुल पहाइ--महोवा से १४ मोल पश्चिम । 

४०. मूंधरो, संधारो--जँतपुर से ३ मील पूर्व । 

४१. अजनार--जैतपुर से ६ मोल दक्षिण । 

४२. जैतपुर--महोवा से १६ मोल पद्चिचम | 

४३. बंगाल० १८७८, पू० २६४; खुजित्ता० यू० १० ११५ १३ और २३५। 

४४, इविन० २, पृ० २३३-३६३। 


बंगश्ञ-चुंदेला युद्ध च्छ 


डेरो में लौट आई। रानी के इस असाधारण साहस से प्रसन्न होकर छत्रसाल ने 
बगश से युद्ध समाप्त होने पर उसे जलालपुर*+५ और दरसैडा“* नामक दो परगने भेंट 
किये थे ।१० 

वन ने जब जैतपुर का घेरा डाछा तब वर्षा प्रारम्भ हो चुकी थी । भूमि में नमी होने 
के करण सुरगें खोदते ही घमकः जाती थी ( बाहद भी गोली हो जाने के कारण काम न 
करती थी । इसलिए घेरे के आरम्भ में कुछ विश्ेप प्रगति न हो सकी और वह चार महीने 
से अधिक चलता रहा | पर वर्षा समाप्त होने पर वगश ने बड़े वेग से किले पर आक्रमण 
करने प्रारम्भ किये । उसका दबाव निरन्तर बढ़ता ही गया और दिसम्बर १७२८ ई० में 
जैतपुर के किले पर उमका अधिकार हो गया । छत्रसाल के विरुद्ध वगश के इस सैनिक 
अभियान को इस समय रूगभग दो वर्ष हो चुके थे ।४८ 

इधर जत्र बगश जैंतपुर के घेरे मे व्यस्त था, तव छत्रमाल के एक मृशी दुर्गंधिह ने 
रा5१** और पनवारी के कुछ भागों में उपद्रव आरम्भ कर दिये थे। उसने दो हजार 
सवार और पाच हजार प्यादों की एक सेना भी सहेदी** के क्रिले में एकत्र कर छी थी। 
बगश ने अपनी राद में पड़ी हुई सेना के अधिनापक मुहम्मद बद्ञारत भुल्तानी चो दुर्णसिह्‌ 
का दमन करने के लिये आदेश भेजे । पर उसने घुछ आवाजकादी की । इसलिये बगश ने 





४५- जलालपुर--चांदा से २४ भील उत्तर पूर्व । 

४६० दरसंडा--जलालपुर से २९ मौल दक्षिण पूर्व । 

५७. यह पूर्ण विवरण पन्ना० २१, २२, और ५० पर आपारित हूँ । कंप्टन पाग्सन 
ने भी जैत कुंवर के इस युद्ध का कुछ ऐसा हो मिलता जुलता उत्लेख क्या है! उसके अनुसार 
यह युद्ध नदोपुर में दिलेर रण और जगतराज के मध्य हुआ था । घायल जगतराम को युद्ध 
क्षेत्र में छोडकर दुंदेले भाग निकले थे ॥ तब रानो ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर मुसलमानों 
को पराजित फर पीछे हटा दिया था और यह अपने पति को उदाकर चलो आई थो । 
(पाग्सन० पु० १०७ ) । 

इस मुद्ध का जगतराज ओर दिलेर खा में होना सेमव नहीं है, वोकि दिलेरफ़ों इस 
पुद्ध के लगभग सात बर्ष पूर्व मई १७२१ में मोघा में मारा जा चुका था। पाप्सन जगतराज 
की पत्नो रा नाम उम्र ढुंवर देते हे, पर छत्साल के अनुसार उसका नाप जत फुंचर 
था। इन दो संशोषनों को इशे इृकूर पाप्सन के विदरण का भूल रुपए सहो माना जा 
सकता है । 


५८. चंगाल० १८६७८, पृ० २६५; इविन० २ पृ० २३३१ 
४६० रढ़--पनवारो से १२ भोल उत्तर पूर्व 
६०, सहँँदो (सियोपो, सोधी)--पववारो से ६ मील उत्तर पद्चिम ६ 


हद महाराजा छत्नसाल दुँदेला 


। उससे उरई छीन कर दतिया के राजा रामचन्द्र को दे दी, जिससे मुल्तानी अब कुछ अधिक 
सत्रिय हो उठा । अत में सरदार खाँ और पचममिह के सम्मिलित प्रयत्नों से राठ और पन- 
वारी के इलाकों में शान्ति स्थापित हो गई ।९१ 

पाठको को स्मरण होगा कि मुहम्मद खाँ बगश ने जब ताराहवन से पश्चिम की ओर 
बढ़ना आरम्भ किया था, तब वह अपने पुत्र कायम खाँ को ताराहवन के किले पर अधि- 
कार करने के लिए वही छोड आया था। कायम खाँ ने दिसम्बर १२, १७२७ को ताराहुवन 
पर अधिकार भी कर लिया थां, पर ज्यो ही उसने पीठ फेरी त्योही बुंदेलो ने ताराहवन पर 
आक्रमण कर पठानो को वहा से निकाल कर फिर उस पर अपना आविपत्य जमा लिया। 
बगश ने तुरन्त ही फिर कायम खाँ को ५००० सवार और ५००० पैदल देकर ताराहवन की 
ओर रवाना किया) वह इस समय अजनार से आगे बढकर जैतपुर के धरे की तैयारियां कर 
रहा था। कायम खाँ ने दुबारा फिर ताराहवन पर घेरा डाला। सितम्बर २४, १७२८ को 
पढानो ने ताराहवन के किने के बाहरी भाग पर अधिकार कर लिया। पर दुँदेले दृढतापूर्वक 
जमे ही रहे और यह घेरा एक मास से भी अधिक चलता रहा। १ नवम्बर को किले की 
दीवार के नीचे वी सुरग उडने से उस ओर का भाग भरमरा कर गिर पडा । कायम साँ 
अवततेजी से कि ने में सैन्य सहित घुस पडा। भयकर युद्ध के अनन्तर बुंदेले किला छोड़ कर 
भाग निकलें। पर कायम साँ ने पीछा न छोडा और भागते हुए शत्रु को भयकर क्षति 
पहुँचाई। वह इतने से ही संतुष्ट नही हुआ | उसने वेगपूर्वक त्ताराहवन से बरगढ ५५ तक 
के प्रदेश को भी आक्रात कर बुंदेलो को निकाल बाहर क्या। कायम खाँ जब इन 
अभियानों मे व्यस्त या तभी मार्च १९, १७२६ को मराठो ने पेक्षवा बाजीराव प्रथम के 
नेतृत्व में बुंदेलबड में अचानक ही प्रविष्ट होकर वगश की विजयो को पराजय में परिणत 
कर दिया ।६३ 
जैतपुर का युद्ध निर्णयात्मक प्रमाणित हुआ था। जैतपुर के पतन से छत्रसात्त और 

झनस़े पुत्रों का रहा-महा साहस भी जाता रहा। हिरदेसाह, जगतराज, लक्ष्मण सिह आदि ने 
अपने कुटयम्वो सहित आत्मसमर्पण कर दिया । कुछ ही समय पश्चात्‌ छत्रसाल भी अपनी 
झातियों और प्रौतो सहित वगश के डेरो में आ पहुँचे । वगश ने सम्राद्‌ को अपनी सफवताओं 
से सूचित कर छप्तमाल तथा उनके पुत्रो को लेकर दिल्‍ली आने की आज्ञा मागी । पर तीन 
भाह तक बगश को सम्राद्‌ से कोई भी आदेश नही मिला। छत्साल अपने कुटुम्ब सहित अभी 
बगश की निगरानी में ही रह रहे थे ।६४ 

६१- खुजिस्ता० पु० १४; बंगाल० १८७८, पु० २६५-६६+ 

६२. बरगइु--मानिकपुर से खगभग र४ मौल उत्तर-पूर्व । 

६३. बंगाल० १८७८, २० २६६; इविन० २, पृ० २३६॥। 

६४, खुजिस्ता० पु० १५२, २०१, २०६, वरोद० पृ० १४३ (बो); यंगाल० 


बंगश्न-दुंदेला युद्ध दर 


मुहम्मद खाँ बगश और छत्रमाल में अब सचिवार्ता आरम्भ हो गई। छत्माल ने 
मुगल झधीनता स्वीकार कर लौ और जिन शाही प्रदेशों पर उन्होनें गत वर्षों सें अधिकार 
जगा लिया था, उन्हें भी लौटा देना स्वीकार कर लिया। दें अपने राज्य में शाही सैनिक याते 
भी रखने के लिए सहमत्त हो यये । पर अनी तक समाद्‌ का कोई आदेश पत्र बगश को प्राप्त 
ने हो सका था। इससे वगण्म तो आशकित हो ही उठा था, पर छत्रमाल को भी उसकी मुगल 
दरबार में गिरती हुई स्थिति का बनुमान हो चला था। छवसात ने वगभ के विरोदी बुर- 
हानुल्पुल्क सभादत सौ से वग्ञ के विस्द्ध शिकायत की और दया तथा सहायता की भाचता 
की। सआदत खाँ ने उन्हें बगश का विरोध करने को ही उम्राडा। कम्प दरवारी भी छत्रमाल 
को किसी तरह बगद वी छावनी से व निकल कर पुन युद्ध प्रारम्म करने को उक्सा रहे ये। 
छुत्रसाल को स्थिति मापने देर नही लगी । वे अब वश की निगरानी से मुक्ति पाने के अवसर 
की ताक में रहते लगे । यह अवसर उन्हे फरवरी १७२६ में सुलभ हुआ । होली का स्योहार 
निकट आ रहा था । छत्रमाल, हिरदेमाह, और जयतराज ने मुहम्मद खाँ कगश से ध्योहार 
मनाने के लिए मूरजमऊ चले जाने की आज्ञा मौँगी। छवसाल ने अपनी वृद्धावस्था और गिरते 
हुए स्वास्थ्य को ओर बगश्ञ का ध्यान सीचकर उसे यह इग्रित किया कि अगर उनकी मृत्यु 
बगश की छावनी में हो गई, तो उसकी स्थिति और अधिक खराव हो जायगी । वयण को 
इसमें किसी चाल की गन्ध न भाई और उसने छत्रमाल को कुटुम्ब सहित कुछ समय के लिए 
भूरजमऊ चले जाने की अनुमति दे दी ।९५ 

मुहम्मद खाँ बगश को अब छत्रसाल से किसी प्रकार की आश्का न थी। घह उनकी 
और से इतना निश्चिन्त हो गया था कि उसने अपने अधिकाश संनिको वो छट्टी देषर पर 
चले जाने दिया और हो में से भी बहन सो को विजित प्रदेश में स्थापित सैनिक चौकियों में 
स्थानास्तरित कर दिया। उसके पास अब वेवल ४००० सवार ही रह गये थे। तभी बुँदेलसड 
पर मराद्रो के सभावित आत्रमण को अफवाह सोगो में यहाँ-वहाँ फैलने लगी । दगश मालवा में 
मरादो की अभी हाल ही वो सफदताओं से अवश्य अवगत रहा होगा, पर छत्रसाल के बचवो 
पर पूर्ण विष्घास होने के कारण उसने इत अफवाह की ओर तचिक भी ध्यान नहीं दिया) 
संभवत मरादों के दक्षिण पूर्वी दृह्ह माय से वुंदेजखड में इतती शीघरता मे प्रवेश कर सकने 
वी आधवा मात्र तक उसके मन में न आई और छत्रमाल के भी उससे मिल जाने की सभा- 
बना पर उसने विचार ही नहीं किया। इसलिए बयस ने व तो रसद ही एक वी और ने 
अपने दिखरे हुए सवा अवश्यश्ष प्राप्त सैनिकों को ही वापस बुलाया । वयश को अपनी इस 





१८७५, एु० २६७; इविन० २, पु० २३७१ वरीद के अनुसार छुत्साल ने अपने राज्य को 
पुतः प्राप्त करने के लिए बंगद को ४० लाख रपये दिये थे + 

६२५. खुनिस्ता० यू ० बेड, १५२, २१०; बंगाल० १८७८; पृ० २६७; इविन० 
क२प० २३७ दस्त वर्ष होती ४ मार्च को पड़ी थी । 


लि 


ह्‌० महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


भयकर भूल तथा अफवाहो की सत्यता का पता तब चला, जव मराठे उसके पड़ाव से केवल 
२२ मील की दूरी पर आ पहुँचे थे ।१६ 


४. पेशवा बाजीराव प्रथम को सामयिक सहायता 


मराठों ने नवम्बर २६, १७२८ को अमझेरा के युद्ध में विजय प्राप्त कर मालवा में 
अपना प्रमृत्व जमा लिया था। ** वे जब वहाँ अपना आधिपत्य दृढ करने में व्यस्त थे, तभी 
उन्हें छत्नमाल के सदेश प्राप्त हुए थे। छत्रसाल ने चिमाजी अप्पा और पेशवा बाजीराव प्रथम 
को पत्र लिख कर बगझ के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। चिमाजी इस समय उज्जैन 
में थे और बाजीराव देवगढ़ वी ओर बढ रहे थे। बाजीराव ने छत्रसाल का सदेश मिलते 
ही सहायता करने का निश्चय कर लिया और चिमाजी को तुरत ही सूचित किया कि वें 
चाँश तथा देवयढ होकर वुदेलखड की ओर प्रस्थान कर रहे है। जनवरी ४, १७२६ को एक 
दूसरे पत्र में पेशवा ने लिखा कि वह देवगढ़ से शीघ्र निपट कर बुंदेलखड में प्रवेश करेंगे, 
अत. चिमाजी आवद्यकता पडने पर तुरन्त ही उस ओर आने को तैयार रहे । ६८ 

जनवरी के अन्त तक देवगढ़ के राजा मे सन्धि हो गई और तब पेशवा ने मंडला ६ 





६६. बंगाल० १८७८, पृ० २६७-२६८;इविन० २; पृ० २३७, २३८; वरीद० 
प० १५३ (बी); देसाई० २, पृ० १०४५, १०६। 
६७. मालवा० पृ० १६३, १६४। 
६८. पेशवा० जि० १३; १४, १५, १८, २२ २क २६, ३० आदि; देसाई० २, 
पु० १०५॥। 
डा० दिखे के अनुस्तार, “पेशवा पर कर्ज बहुत बढ गया था और उसे कम करने फे 
लिए वे नये क्षेत्रों को विजय करने के लिए आतुर हो उठे थे । इन नये क्षेत्रों की खोज में हो 
पेशवा ने बुंदेलखंड में अपनी सेना सहित जाने का निश्चय किया, जहां बुंदेला राजा छप्तसाल 
ने झाही सुबेदार मुहम्मद खाँ वंगश के आक्रमण को रोकने के लिए उनकी सहायता की 
याचना की थी ।” (दिधे पृ० १०४) 
कोई दादों भीमसेत नामक एक व्यक्तित ने भी बंगश और छत्नसाल के युद्ध का समाचार 
पेशवा को अगस्त १७, १७२८ के एक पत्र में दिया था। यह व्यक्त शायद दिल्‍ली में पेशवा 
का प्रतिनिधि था। इस पत्र में उसने पेशवा को इस अवसर से लाभ उठा कर सर्मदा पार कर 
मालवा विध्वस्त करने का सुझाव दिया था और पेशवा से यह आप्रह किया था कि छत्रसाल 
को इस आशय का एक पत्र लिख दिया जाय कि मराठा सेनाएँ दशहरे फे पश्चात्‌ उनकी 
सहायता को आ सकहूेगी। (पेशवा० जिल्‍्द १३, १०) । इस पत्र से अनुमान होता है कि छत्र- 
साल ने जैतपुर के पतन के पूर्व भी मराठों की सहायता प्राप्त करने के प्रयत्त किये थे। 
६६. मडला--जवलपुर से लगभग ४८ मोल दक्षिण धूर्व 


डंगश्-मुंदेला युद्ध हर 


और गढा** से होकर बुंदेलखंड की ओर कूच किया। फरवरी में ह कभी छवसाल के और 
दूती में देशवा से आकर भेंट की और छक्षमाल की सकटापन्न स्थिति वय हृदयद्रावक वर्णन कर 
वेशवा से बुँदेलसड की ओर अविलस्व बढ़ने का आग्रह किया ।१* बाजीराब को स्थिति 
आपने देर नही लगी और वे अपनी विषुल सैन्य सहित वेयपूर्वक बुँदैलखड कौ ओर चल पड़े । 
उनके साथ इस समय २५,००० सवार थे जिनका नेतत्व पिलाजी जाघव, नास्थकर, तुकोजी 
पेंब्रार, और देवलजी सोमवशी जैसे योग्य सेनापत्ति कर रहे थे । पेशवा ने ५ मार्च को खिजरी * २ 
में पडाव किया और फिर पवई *+ के निकट से गजरते हुए वे तीन दिन पश्चात्‌ विक्रमपुर+ 
आ पहुँचे। सभवत यही से € मार्च को दो दूत छत्रमाल को पेशवा के आयमन की सूचना देने 
जेजे गये, और आद दूती की एक टुक्डी को बगश की छावनी की ओर रवाना क्या गया । 
एक लचिस्तामणि नामक ब्यक्ित को भी इन्ही के पीछे छतसाल के पास मेजा यया । विक्रमपुर 
में कूच कर पैशवा १० मार्च को राजगढ* *ं आकर सके । यही छत्साल के पुत्र भारतीचन्द 
ने उतकी अम्यर्थता की । भारतीचत्द से स्थिति समझ कर बाजीराव ने तुरन्त ही सेवा को 

७०- गंदा--मंडला से ४८६ मौल घत्तर-पश्चिम जबलपुर के निकट ॥ 

७१. लोकोकिवियों के अनुष्लार इन दूतों में स्वयं छप्रताल का लिया हुआ पत्र 
पेशवा को दिया । कह जाता हूँ कि इस पत्र में सो छंद ये। पर इनमें से निम्मलिणित केवल 
एक ही जनता की स्प्ृति में सुरक्षित रह पापा है :-- 

जो बोती गज-प्राह पर, सो-गति भई हैँ आज । 
बाजी जात बुदेल की, राषो बाजी साज ७४ 
एक हिंस्दी साहिस्य के विद्वान ओ भागीरय प्रसाद का अनुमान है कि इन दूत्तों में एक 
महाकुवि भूषण भी थे और उनका विचार है कि यह पद भी उन्हों का रच हुआ है । अपने 
इस अनुसात के समर्यन में वे किसी तथ्य का उत्लेख नहों करते। (दीक्षित० पृ० १४४) 
झत्नसाल का हो इस पत्र को लिखना संभव हो सकता है। ये स्वयं अच्छे कवि पे और 
उनके द्वारा रचित पद्चों में गजन्याह के पौराणिक युद्ध का उल्लेख भी आप है । 

झ+० ग्रं० पृ० ३०, ३६, घंद २; देखाई० २, पृ० १०६ और महामहोपाध्याप 
द० बा० पोतदार का 'मराठाज इन दो लेंड आफ सेव दुंदेलाज' नामक सेद भी देखें $ 

७२- फ़िजरो--संभवतः फज्रो जो जबलपुर से लयभग श८ मोल उत्तर पश्चिर 
हें है इंदेललेड के इस अभियान में पेशवा से जिस सार्ग का अनुसरण शिया एवं वह जिन 
स्थार्रों से होकर युज़रें उसकी जानकारों के लिए बाइ० २, पृ० २२६, २३०३ पेशवा० 
जि० ३०, पु० २८८-२६६ देखें। पु 

७३- यदई--यत्रा से ३० मोल दक्षिण १ 

छड, विक्रमपुर--पत्रई से १८ मोच उत्तर पश्चिम ॥ 

७६- राजगदु--विक्रमपुर से १२ मील उत्तर पदिचम । 


हर महाराजा छत्नसाल दुंदेला 


महोवा की ओर वढने के आदेश दिये और मराठे वसारी * ९ से होकर १२ मार्च की महोदा * * 
के समीप आ पहुँचे | छत्रसाल के एक और पूत्र ने यहाँ पेशवा का स्वागत किया । १३ मार्च 
को स्वय छप्तताल बाजीराव से आकर मिले और उन्होने पेशवा का ययायोग्य सत्कार कर 
उपहार भेंट किये। १७ मार्च को छत्रमाल ने फिर पेशवा से मिलकर गुप्त मत्रणा की और 
उन्हें ८० मोहरें भेंट की।*८ 

इधर मुहम्मद खाँ बंगश को अब अपनी सकटापन्न स्थिति का ज्ञान हुआ । पर उसने 
माहस से काम रिया और तुरन्त ही किसी प्रकार १०,००० सवारो और १०,००० पँदलो 
की सैन्य सगढठित कर अपने पडाव के आस पास खाइयाँ खोद कर दृढ़ मोर्चावन्द्री कर ली। 
स्थानीय जागी रदारो और जमीदारो से उसे किसी प्रकार की सहायता न मिले सवी । बेवल 
मौधा का राजा जयसिह ही उसके साथ या। पर स्थिति की गभी रता से वह भी प्रभावित 
हुए बिना न रह सका। उसते अपनी सेना के १,००० सैनिकी में से केवल १०० सवार और 
१०० पैदलो को छोड कर शेप सबकी चले जाने दिया। ओरदे के राजा का भाई लक्ष्मण सिह 
बुछ समय तक तो बगश के साय रहा, पर वह भी झीघ ही कोई बहाना कर अपने ४-५ 
हजार सेनिकों सहित वहाँ से चलता बता । बगश को स्थिति धनाभाव के कारण और भी 
सकटमभय हो गई थी । चकला कडा की मालगुजारी अभी प्राप्त नही हुई थी । इधर गोला 
बारूदे और रमद आदि की भी कमी थी | अतएव वगश ने सम्रादु के पास बार वार दूत 
दौड़ा कर एक हजार मन शीशा और एक हजार मन वार्द, दो बडी तोयें तथा १५ रहकता** 
तुरन्त भेजने का आग्रह किया और अपने पुत्र कायम खाँ को शीघ्यातिशीध्र ताराहवन मे 
जैतपुर आने को लिखा ।६१ 

मराठी सेना के कुद हरावली दस्त मुहम्मद खाँ बगश के पडाव से दो मौल वी दूरी 
पर अजनार की पहाडियो में १२ मार्च को ही आ पहुँचे थे। इन दस्तो वे सैनिकों ने चतते 
हुए पशुओ को हैँका कर भगा ले जाने के प्रयत्त किये। पर बगश के सैनिकी की सतर्कता से 





७६. बसारी--राजगढ़ से १६ मौल पश्चिम उत्तर और छतरपुर से ११ मील 
पूर्व दक्षिण । 

७७. महोबा--छतरपुर से ३२ मोल उत्तर पूर्व । 

७८. खुजिस्ता० पु० २१०; पेंशवा० जि० २२, पृ० २२, २३ रे४१ पेशवा० 
जि० ३०, पृ० १८८-२६६; वाड० २ पृ० २२६-२३०; बगाल० १८७८, पृ० २६८। 
देसाई० २, पृू० १०६ | 

७६. रहकला एक प्रकार की छोटी तोप होती थो। यह पहियोदार एक धोटी सी 
गाड़ो पर लगी होती थी, जिसे बल खोंचते थे । (आर्मी ओफ दी इंडियन मोगरल्स-इथित, 
पृ० १३६) । 

६८६०. बगाल० एृ८७८, प्‌० २६८१ 


बंगदा-चुंदेला युद्ध हर 


उन्हें विफल होकर लोड जाता पड । दूसरे दिन यह दस्ते और अधिक समोप जा गये और 
मशाों ने ऊँटो, खच्चरों आदि भार-वाहक पशुओं वो जो घास की खोज में आगे बड़ यये थे, 
काट डाला । बंगश ने इस प्रत्युत्तर में १५ मार्च को अचानक उन यर आक्रमण कर दिया । 
पर थे बच विकले १४९ 

बाजीराव ने अपदी मुख्य सेता के साथ जैठपुर वी और १९ मार्च को बढ़ता प्रारम्भ 
किया। इसी बीच में आम-यास के बहुत से जमादार भी अपने यैनिको महित इस सेना में भा 
मिले थे जिससे इसकी सख्या बड़ कर छगनग 3०,००० हो गई थी। मरादो और दुंदेलो वी 
इस सपुकत भेना से भुद़म्भद ला दगणश वो छादती वो चारो ओर में थेर कर आवागमन के 
मार्ग अवशद्ध कर दिये, जिससे मुसलमानों को रसद मिलनी बन्द हो यई । बनाज के भाव एक 
दम बढ़ गये । खराब से खराब अताज का भाव २० शुपया प्रति सेर हो गया और अन्य 
खाद्य पदाय तो विसी मी मृल्य पर प्राप्य नही रह गये थे। बगले दो भाह तर बगश के 
सैनिकों ने किसी प्रशार ऊँटो, घोड़ी और बैठा के मांस पर निर्वाह शिया। जिन्तु भराशो 
नें शह्दी भी अपने पेरे में शिविलता न आने दी 5% 

कायम साँ को अपने पिता की सक्टझय स्थिति के समाचार मिल चुके थे। बह रखद 
और सैनिक कुमक लेकर वेग से जँतपुर वी ओर बढ्य और जअप्रैड समाष्य होते सुपाष्र 
तक बा पहुंचा । जब वाजो राव ने दगश की छात्रनी के घेरे को दीदा बर मसदो की एक शक्ति- 
शाली सेवा वो कापस खाँ वा सामना करने भेजा । मराझों वा ध्यान बट जाने से दगश मे 
भुधित और बातकित सैनिकों को व निकलने का सुअवसर मिलछ गया। उनमें से अधि- 
काश छावनी छोड़ कर जैनपुर की ओर भाग निरछे । केवल एक हजार सैनिक ही अब दगश 
के साथ रह गये थे । तभी बुदेलो ने अबनार की पहाडियो से निवल कर दगश को छावनी पर 
छापा मारा । हीन घंटे तक घमासान युद्ध हुजा । अत में बगश को विवश होकर अपने बचे- 
खुचे सैनिकों सहित जैतपुर के दिखे में गरण लेनी पदी। इसी दौच में २३ अग्रैद को सूपा के 
युद्ध में मराठों ने क्रापम लौ को बुरी तरह पराजित कर नगा दिया। मराठो के हाथ बहुतेन्सा 
छूट का माल लगा। इस न्टूट में ३,७०० घोडे और १३ हाथी भी झामिल थे ।६४०४ 





सर छुजिस्ता० पृ० २११, डंगएल श्ध७८, पृष्ठ २६८-२६६; इशिन० २, 
घू० २३८॥ 

४६२. बंगाल० रैषछ८, पू० २६८८ २६६; इवित० २८ पू० २३५; पेशबा० शि० 
१३, ४५; जि० ३०,५५० २८६३ 

ह$. म्रपा--जेतपुर से १२ मोल उत्तर-यूदे 

६४, बंगाल० १ृ८७८,ए० २६६; इविति० २, पु० २३८, २३६; राजबाई? के 
घ७ १४; देशदा० जि० ३०, पु० २८६, २६१; देसाई० २, पृ० १०७ । इस लूट के १३ 
हाषियों थे से पुर तो (हरदेसाह्‌ शरे भेंट दिय दया और बारी साहू के पास भेज दिये घये ! 


धह्ड महाराजा छम्रप्ताल बुंदेला 


अब मराठों और बुँदेलो ने मिलकर जैतपुर के किले का घेरा डाला ॥५५ पहलेतो 
उन्हींने एकदम घावा करके किले पर अधिकार करने के प्रयत्न जियें, किन्तु भारी त्ोपो 
के अभाव में वे सफल न हो सके । तब उन्होने किले में फेंसी हुई मुसछमाती सेना की रसद 
बन्द कर उसे आत्मसमर्पण करने को बाध्य करने की योजना वनाई। यह घेरा लगभग चार 
महीने तक चलता रहा । मुसलमानो की रसद समाप्त हो गई। भूख से व्याकुल होकर वे 
अपने धोडो और दोप खीचने वाले वै छो तक को मार कर खा गये । किसी भी प्रकार का भोजन 
उपलब्ध नही था! जो भी थोडा-बहुत आटा मिलता था, वह भी १०० रुपयो का केवल एक ही 
सेर आता था। यह आटा देनेवाले भी मराठे थे । कुछ मराठे सैनिक रात में आटा लेकर 
किले वी दीवालो के नौचे आ जाते थे । इस आठे में आधा हड्डियो का चूरा मिला रहता 
था। किले के भीतर से रुपये एक रस्सी में बाध कर नीचे ऊटवा दिये जाते थे और मराठे 
उन्हें खोल कर आटा बांध देते थे। तब यह रस्सी ऊपर खीच छी जाती भी । मुसलमानों वी 
दशा बहुत शोचनीय और असह्य होती जा रही थी। बहुत से भूख की दारुण यंत्रणा से 
छटपटा कर मर गये, एवं बहुत से क्सी प्रकार बिले से भाग निकले और मराठों को 
अपने हथियार सोप कर चले गये ॥5९ 
मुहम्मद खाँ बगश ने हताश होकर बार-बार सम्राट, दरबार के उच्च पदस्थ अमीरो, 
और राजाओ के पास चरो को भेजकर यथासभव शीघ्र कुमक भेजने की प्रार्थना की । पर 
व्यथं। सम्राट ने वख्णी खान दौरान समसमउहौला को जैतपुर की ओर कूच करने के आदेश 
भी दिये, पर वह एक न एक बहाना कर उन्हे टालता ही रहा। इतना ही नही, उसने बुदेलो 
को 'बुद्धिहीन सम्राट' द्वारा बगश की सहायतायथ सेना भेजने की सूचना भी दे दी और छत्रसाले 
को सुझाव दिया कि अगर वे उसके शत्रु मुहम्मद खाँ बगंश का सिर काटकर सम्राद को नजर 
कर सकें, तो उनके सम्मान एवं पद में आशातीत वृद्धि होगी । खात दौरान सम्राद को यह 
समझाने में भी सफल हुआ कि अगर बगश जेसे वीर और दुस्साहसी सेनापति की ध्क्ति 
अधिक बढ़ गई तो बहू किसी भी समय विद्रोह कर सम्राट की स्थिति सक्ठमय बना दे 
सकता है ।५० फल यह हुआ कि बगश को वही से भी कोई सहायता प्राप्त नही हो सवी । 
सब ओर से निराश होकर अब बगश ने अपने पुत्र कायमर्खां को अवधके सूवेदार बुरहानुल्मुल्क 
से फैजाबाद में मिलकर बुछ सहायता प्राप्त करने को कहेला भेजा। लेकिन बुरहानुस्मुल्क ने 





घ५. इविन (दंगाल० १८७८, पु० ३०२)के अनुसार जँतपुर का घेरा मई। १७२९ 
को मध्य मे प्रारम्भ हुआ था जयकि पेशवा० (जि० ३० १० २५६) फे अनुसार भराठों ने 
२६ अप्रैल को यह घेरा डाल दिया था। पेशवा० का उल्लेख ही अधिक सान्य होना घाहिए। 

छ६- बंगाल० १८७८, पू० ३००; इंविन, २, पृ० २३६; सियार० पृ० २६१४ 


दिपे० पु० १०७) 
८७. बरोद० पु० १४५३ (यो) १४४ (ए)3 इविन० २, पु० २३६-२४० । 


बंगश-दुंदेला युद्ध हर 


सहायता देना तो दूर रहा, उल्दे कायम खां को ही वन्‍्दी करना चाहा । उसके इस विश्वासघात 
से उसकी सेना के पठान सैनिक अत्यन्त कुपित हो उठे और उनमें मे लगभग १,२०० कायमर्खां 
में जाकर मिल गये । कायम खाँ वो वानगढ८5८ के अली मुहम्मद खाँ से भी कुछ सैनिक प्राप्त 
हुए । कायम खाँ तत्र अपनी प॑तुक जागीर मऊ शम्शावाद5* में आया । यहाँ उसने छगभग 
३०,००० नये मैं निको को १०० रुपये माहवार वेनन देने का लोभ देकर भरती किया और 
उनका विश्वास प्राप्त करने को अपनी पैतृक सपत्ति बेंच कर तया बहुत सा धन स्थानीय महा 
जनों से उधार छेकर उनके वेतन का कुछ भाग अग्निम भी दे दिया। अब कायम खाँ ने इस 
भेना के साय बुँदेलखड की ओर अपने पिता की सहायताय॑ं प्रस्थान किया ।* * 

इधर जंतपुर के किले पर झत्रुओं का दवाव निरन्तर बहता जा रहा था। वगण वी 
स्थिति दिन प्रति दिन बिगडती जा रहो थी। उसके सैनिक खाद्य पदार्यों के अभाव में अघ- 
मरे हो चुके थे । कमी ओर से भी सहायता प्राप्त होने की आशा न होने से उनका नैतिक बल 
भी क्षीण हो चुका था। ऐसी दशा में बगश का अधिक दिनो तक टिक सकना असभव दिखने 
लगा था। किन्तु इसी वीच में मराठो वी छावनी में भयकर महामारी फैल गई और सहस्तो 
मराठं सैनिक उससे पीडित होकर मर गये । महामारी से घवडा कर और वर्षा ऋतु भी समीप 
होने के कारण मराठे अब घर लौटने को आतुर हो उठे थे। इसलिए पेशवा बाजीराव अब 
युँदेडलड में और अधिक न ठहर सके और उन्होने मई २२, १७२९ को दक्षिण वी ओर 
प्रस्थान कर दिया ।६१ 

पेश्वा के चले जाने पर भी छत्रसाल अपने २०,००० सैनिकों सहित जैतपुर वा घेरा 

डाले पडे रहे । दो माह इसी तरह और निकल गये । तभी छत्रसाल को कायम खाँ के बुंदेलसड 
थी ओर आने के समाचार प्राप्त हुए । उसकी सेना यमुना पार कर चुत्ी थी। इपलिए अब 
छत्रमाल ने मुहम्मद खाँ बंगश से वायम सा के आने के पूर्व ही सधि कर लेते में कुशल समझी | 
बगश को अभी कायम खाँ के वुंदेलसड में आगमन की सूचना प्राप्त नही हुई थी। अठएव 
उसने तुरन्त ही सधि पश्न पर हस्ताक्षर कर दिये। इस संधि के अनुमार बगश ने अगस्त १७२९ 
ई७ में जैतपुर के किले को खाली कर दिया और छत्रमाल के राज्य पर फिर कभी आत्रमण न 
करने का वचन दिया। छत्रसाल ने भी उसे पूर्व निश्चित राज्य कर देता स्वीकार वर लिया 
और बंगश को उसके बचे खुच सैनिको सहित अपनी सेना के बीच से सुरक्षित निववल जाने 





उप बातगइ--बंदाययूँ से १० मोल उत्तर] 

घह६- मऊ दम्शावाद--फर्दाबाद से १० मोल उत्तर पश्चिम । 

६०. बंगाल० १८७८, पु० २०१; इविन० २, पुृ० २४०३ 

६१. पेशवा० जि० ३०, पु० २८६; इविन० २, पु० २४० ॥ मई ४, १७२६ ई.- 
हो दष्मोद्ध स्वामो दो लिखे एक पत्र में चिमाजी अप्पा ने भी झाजीराब के चुंदेलसंड में 
इस अभियान का उल्लेख किया है (यहान्द्र स्वामी, चरित्र, पृ० ६८) । 


६६ महाराजा छत्रप्ताल बंंदेला 


दिया । मार्य में मुहम्मद खाँ की मेंट कायम खाँ से हुई। कायमंखा बुंदेंलो से धुन, युद्ध 
करने को आतुर हो रहा था। पर वंगश इससे सहमत न हुआ। शायद उसने हाल ही में 
बुंदेछों से की गई संधि को तोडना असम्माननीय समझा और फिर लुप्त होते हुए मुगक 
साम्राज्य एव कृतघ्न सम्राट के लिए तुरन्त ही फिर छत्रसाल से दूमरा युद्ध प्रारम्भ कर सकटो 
को आमत्रण देना भी उसे मूखंतापूर्ण प्रतीत हुआ | उसने कायम लाँ के साथ २३ सिततम्वर को 
काल्‍ूपी के निकट यमुना पारकी और फिर कभी बुंदेललड पर आक्रमण नहीं किया। 
हिजरी ११४४ (जुलाई १७३१-जून १७३२) में बगश को इलाहाबाद की सूवेदारी से हटा 
कर सर बुंढद खाँ को वहाँ का सूवेदार नियुक्त किया गया ।६ 


९२. बंगाल० १८७८; पु० ३०१, ३०४; इविन० २ पृ० २४०-२४१: बवरीद० 
यू० १५४ (७); मा० उ० ३ पृ० ७७१, ७७२; सियार० पृ० २६१५ २६२। 
सिपार० का यह उल्लेण गलत हूँ कि क्रायम पा ने मुहम्मद सो बंगश को जैतपुर के 
घेरे से मुक्त क्षियां 


छत्नसाल और बार्डीराय 


रू 
दऊ 
] 








३५ पेशवा को तिहाई राज्य देने का वचन 

मुहम्मद खाँ बेंगश के विरुद्ध सामथिक सहायता देकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने 
छत्रसाल को अपने इतज्ञतापाश में आवद्ध कर लिया था। छत्रसाल अब बहुत ही वृद्ध हो गये 
थे। वे अपने पुतो की अपोग्यता और आपसी हेप को भी भली माँति समझते थे, अतएव उन्होंने 
अपने राज्य को शत्रुओ से सुरक्षित बनाये रखने के लिए बाजीराव प्रथम की सहायता तथा 
समर्थन प्राप्त कर छेता आवश्यक समझा और इसीलिए कृतकृता एव राजनीतिक कारणों से 
प्रेरित होकर उन्होने पे शवा को अपना पुत्र मानकर राज्य का तीसरा भाग उन्हे देने का वचन 
दिया ।* बुदेलेखडी जनश्रुतियो के अनुसार छत्रसाल ने मस्तानी नामक इतिहास प्रसिद्ध 
नर्तेकी भी इसी सममर बाजीराव को भेंट की थी (६ इस प्रवार पेशवा बे: इस वुँदेलखंड में 


१६ पन्ना० २०, ३६, ६२, ६३, ६१, ६२, &४; देसाई० २, पृ० १०७; गोरें० 
पु० २१८, २२०; सटाद्याँवे पराक्रर (बुदेललंड प्रकरण) पृ० ७३-७५। 
पन्ना पत्र संप्रहू में छप्तताल द्वारा बाजीराव को लिखा बे बल एक ही पत्र (पत्ठा० 
२०) प्राप्त हुआ हूं । छप्नसाल को मृत्यु के पतचात्‌ यह पत्र पन्ता० &४ के अनुसार बाजी- 
राव ने हिरदेयाह के देश के लिए भेजा चा, इसलिए यह पन्ना में उपलब्ध हो सका हू । 
इस पत्र (पन्ना० २०) भें छत्साल घाजोराव को लिपते हूं, “बंग्रेंत को लड़ाई मे हमने 
तुमकी बुलावी तुमने फरे करी ऊ की भगा दवो हम तुमारे ऊरर पुत्तो हूं तुमने बुढ़ापे में बड़ी 
मिरजाद राषी तोपाय तुमको राज से तोसरो हीसा मिल हूँ अबे हम ईसे नही देत फ॑ लड़ 
भिड़े से कछ जाघा ओर मिल गई पद्वह घोौस्त लाप को तो किर सब हिसाव सगा क॑ तोसरो 
हीता दवी ज॑ है ई म॑ संत्ेय मा समक्षियों हस्ल में दो लाख दर्षया तुमारे दर्च की दये जाते 
है सो ले जावो और बधत बेरा को पदर तगाये रहोयो ।”*** 

२. मस्दाती के प्रारम्भिक जोवन के संरंब में कोई भो विद्यसनीय विवरण उप- 
लमग्प नहीं हैँ। अधिरुतर यही धारणा प्रचलित है कि दश्नसाल ने हो उसे पेद्दा को भेंट किया 
चथा। रंदेलथंडो जनशुतियों के अनुसार बह छत्रसाल को मुग़लानो उपपत्नो से उत्पन्न कन्या 
थी। विश्ञेर जानकारी के सिए निम्नलिखित प्रग्प देखें :--.. 

देताई० २, पु० १०८, १७८ १८०; भराठी रियासत (५), पृ० ४०३-१४; 
नाग० प्रवा० पत्रिया; जि० ६, पृ० १७६-८०; पेशवा० जि० ६, ३०-३४, ३५, ३६; 


हद महाराजा छत्रप्ताल बुंदेला 


अभियात से छत्साल और मराठो के आपसी संबंधों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सम्राद्‌ 
मुहम्मदशाह के राज्यकाल के प्रारम्भिक महीनों तक छत्रसार्ू मराठो के विरुद्ध मालवा में 
शाही सूवेंदारों और सैनापतियों से सहयोग करते रहे थे ।१ पर अब उन्होने इस विरोध को 
स्देव के लिए त्याग कर मरादो से मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक सवध स्थापित किये। 
छत्रसाल ने बाजीराव को अपने राज्य का तिहाई भाग देने का वचन तो दे दिया था, 
पर जैसा कि उनरे पत्नो से विदित होता है उनत्री इच्चा जहाँ तक हो सके, वहाँ तक उसे 
टालते रहने की ही थी । अपने वुव हिरदेसाह को उन्होने एक पत्र में सलाह दी थी कि उनकी 
मृत्पु के पश्वात्‌ भी जहाँ तक बन पड़े, वहाँ तक पेशवा को उनका भाग देते में विलम्ब क्या 
जाय और पेशवा के दूतो या प्रतिनिधियो को छोटी-छोटी रकमें देकर ही सतुष्ट रखा जाय। 
इतना ही नही, छप्साल ने पेशवा को अपते राज्य की आय भी कम बताई थी, ताकि उन्हे 
कम से कम भाग देना पडे । छत्रसाल के राज्य की वास्तविक आय डेढ करोड थी पर पैशवा 
को उन्होने केदल एक ही करोड बताई थी १४ छत्रसाल के लिए यह बात दोभनीय नही थी, 
लेकिन जीवन भर कठोर सबये कर उन्होने जिस राज्य का निर्माण किया था उसे वे अपने 
ही जीवन में खडित होते देखता नही चाहते थे | छुत्रताल को विवशता की स्थिति में पेशवा 
को तिहाई राज्य का वचन देना पडा था, किन्तु हृदय से वे यही चाहते थे कि उनके राज्य का 
अधिकाँश भाग उतझऊे उत्तराविकारियों के लिए ही सुरक्षित रहे । इसीलिए उन्होने पेशवा 
को अपने राज्य को आय कम बताई थी । छत्रसाल का ऐसा करता परिस्थितियों को देखते 


हुए स्वाभाविक ही था । 





भारत इतिद्वास संशोयक मंडल प्रेमासिक जि० ६, श्री दिवेकर का लेख; पोतदार का 
मराठ/ज्ञ इने दी लेंड आफ प्रेव बुंदेलाज नामक लेख; साप्ताहिक हिन्दुस्तान, भार्च १४७४ 
१६५६ में 'मस्तादी और पेशवा बाजोराव की अनोद्ो प्रेभ गाया' शीर्षक से प्रकाशित मेरा 
लेख; दिघे० पू० २०१॥ 

३० इसों ग्रथ का चौथा अध्याय देखें । 

४. पन्ना० २०, ३९। 

छत्रप्ताल अपने दूसरे पत्र (पन्ना० ३६) में हिरदेसाह को लिखते है :-+- 

«० » “डेड किरोड़ की रियारत हमारी है रही पेसवा को एक किरोड को बताहो 
ह॒ती तो मे से पच्चीस तीस लाथ की मेमार जायोरदार यर्गरह को दें दई पचहुत्तर ला को 
जाघा है हमारी राय छा है फ॑ अब लो हमने वन को तोसरा हीसा नहीं दयो न देन विचारे 
आये पेसता ने अपने लड़का (? ) को पठवायो हतो तिहरा मर्ध्ध सो मन भर दयो हैँ वा 
एक साथ रुरया दवो हैँ तिहरा नहीं दयो तुमको चाहिये क॑ हमारे दपरत ज हाँ लो दर्न 
तहाँ ली पेसवा की तिहरा न दयो जावे जब आप॑ तब व छू रुपइया दें दपे जावे आगे फिर 
देषो जे है ।/ * 


छत्रसाल और बाजीराव र्‌९्‌ 


३- बाजीराव ओर छत्रसाल के उत्तराधिकारो 

छत्रसाल ने मराठेो से जो मैत्रीपूर्ण सत्रव स्थापित किये थे, वे उनके परचात्‌ भी ज्यो 
के त्यो रहे और उतके पुत्र उत्तरी भारत में मराठो की झवित के प्रसार में भरपूर सहयोग 
करते रहे । * छत्रसाल की मृत्यु (दिसम्बर ४, १७३१) के कुछ ही समय पश्चात्‌ उनके 
पुत्र हिरदेसाह और जयतराज ने दो लास की जागीरें पेंशवा के प्रतिनिधियों को सौंप दी ।९ 
बाजीराव ने भी छतसाल की मृत्यु पर ओोक प्रकट करते हुए एक सवेदनापूर्ण पत्र हिरदेताह 
को भेजा और उन्हे सकट में हर प्रकार की सहायता देते का आ वासन दिया ।* सन्‌ १७३२ 
के अन्त के लगभग चिमाजी अप्पा को छत्रमाल के राज्य में से पेश्ववा का भाग निश्चित करने 
और स्थानीय राजाओं से राज्यकर वसूल करने के लिए बुंदेलखंड भेजा गया। विमाजी ने 
आते ही गोविन्द बल्‍लाल खेर को हिरदेसाह ओर जग्रतराज के पास रवाना किया । गोविन्द 
बल्लॉल ने जगतराज से एक लाख और हिरिदेसाह से सवा लाख की जायीरें एव राजगढ़ वा 
किला प्राप्त किया 5 पर छत्रसाल द्वारा निर्धारित उनके राज्य का तिहाई भाग अभी भी 
पेदवा को प्राप्त न हो सका और जैसा कि पेशवा वाजीराव के बुद्ध प्नों से विदित होता है, 
छत्साल के उत्तराधिवारी उसे बहुत समय तक टालने में सफल हुए ।६ 





५. बुंदेललंड में वाजोराब के समय में मरादों के प्रसार के लिए, पेंशवा० जि० 
१४; ७-६, १२, १३, २३, रे६ ४६, ५२ ओर जि० १५; ४, ८-१६, ८७-६० आदि 
देखें । 

€- पन्ना० ६€०। 

७. पन्ना० ६१॥ इस संवेदनापूर्ण पत्र में भो वाजोराव छत्रसात्न के राज्य में अपने 
तिहाई भाग को नहीं भूलते, और पत्र को अन्तिम पंवितयों में उसको ओर संकेत करते हुए 
सिखते है :-- 

“महाराज से हमकी लड़का करई मानो हैँ, सो में बहो तरा आपकी अपनो भाई 
समझो हो जब काम परे हाजर हो झ तामील करो और तिहरा महाराज ने वह दयौ रहे ऊ 
को धरात आरडो चाहिए हमरो कथ्‌ नहों कहर हैं आप पुद समझदार हे ।/ 

घ. पेशवा० जि० १४, ७-६। 

&. पन्ना० £४, ६६। यह दोनों पत्र बाजीराव ने हिरदेसाह को लिणे हूँ। पहिले 
पत्र (पन्ना० ६४, फरवरो १२, १७३४) में बाजोराव अपने तृतोय भाग को शीध्य हरतां- 
तरित न करने पर हिरदेसाह पर अपना असंतोष व्यकत्त करते हुए लिखते है :-- 

“जो आये पत्र लिपो रहू, तो में तिहरा क॑ होता मर्ध लिपो रहे ऊ की जवाब बछु 
मा दवों गयो आप झूठो समशठ होवे के ठिहरा महाराज (छत्साल) ने नहीं कहो वजनस 
झसल पातिरों महाराज की बकसो मुत्तही को लिपो भयो सही मुहर के यहां से पढवाई हे 
शबर होकर भेज देवो और माप ना पडशापे तो दछ्‌ हज नहीं हैं जा घात सद बोऊ जातत 


१०० महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपना भाग प्राप्त करने के लिए छत्रसाल के पुत्रो के प्रति 
कठोरता का वर्ताव करना उचित नहीं समझा | वे केवल पत्रों द्रारा ही अपना असतोष 
व्यक्त करते रहे ) बाजीराव को उत्तरी भारत में और विशेषकर बुँदेलवंड में मराठा 
साम्राज्य के प्रसार के लिए छत्रसाल के उत्तराधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता थी। 
इसीलिए शायद वे उन पर अधिक दवाव न डाल सके | और फिर पेशवा के हृदय में छतसाल 
के प्रति बहुत सम्मान भी था। ११ इन्ही कारणो से वाजीराव ने छत्नसाल के पुत्रो के प्रति 
बहुत ही उदारतापूर्ण नीति अपनाई । हिरदेसाह और जगतराज से पेशवा ने कई सधियाँ कीं 
और छत्रुओं के आक्रमण करने पर उन्हे भरपूर सहायता देने का आश्वासन दिया। इन सधियों 
में पारस्परिक सहयोग की जो बातें निश्चित की गई थी उनमें ये भी थी कि मिलकर शाही 
प्रदेशों की जो लूट की जाय, तो लूट का माल आपस में सेना के अनुपात से बाँट लिया 
जाय तथा एक दूसरे के यहाँ से भागे हुए जागीरदार, सवधियो और कमचारियों को शरण 
नदी जाय ।११ 

परिणामत* पेशवा बाजीराव और छत्रसाल के पुत्रों के सबंध मंत्रीपूर्ण ही रहे । 
बाजीराव ने एक निष्ठावान पुत्र की तरह छत्रसाल की छतरी का तिहाई व्यय भी देता स्वी- 
कार किया। इस छतरी का निर्माण भी उनके जीवन काल मे प्रारम्भ हो गया था। पर पेशवा 





हे के बंगस फो शड़ाई में पेसवा को भहाराज छत्रसाल ने अपने राज से तीसरो होसा देन फहो 
हूँ चाहिये क॑ लिपी प॑ आपको दयाल करो चाहिये ।” 

दूसरा पत्र (पन्ना० ६६, जुलाई १२, १७३८) एक सधि पत्र को तरह हूँ जिसमें 
बाजीराव ने तिहाई भागकी माग करते हुए ५ लाख को जागौरों की प्राप्ति स्पीफार की हैँ। 
यह पत्र भो बुंदेलजेंडो में हैँ। इसफो ज्यों को त्यो मराठी नकल राय बहादुर घीमा जो वाड 
द्वारा संकलित “ट्रौटीज़, एप्रौमेंट्स एण्ड सनद्स” में पृ० &-१० पर दी गई है। इस संधि- 
पत्र को दुंदेलखंडी और मराठी दोनो में ही लिखे जाने से यह स्पप्ट है कि पेशवा द्वारा बृंदेल- 
खंड के राजाओं को भेजे जाने वाले पत्र बुंदेलखंडो में हो लिखे जाते थे और महत्त्वपूर्ण पर्शों 
की प्रतिलिपि मराठो में कर लो जातो थी ३ 

उपपुक्‍त दोनों पत्रो के उल्लेखों के आधार पर डा० दिधे (पृ० ११३) का यह कथन 
कि छत्रपताल के “राज्य का बटवारा निविरोध हो गया” उचित नहीं जान पड़ता । छप्रसाल 
के पुओो और पेशवा में राज्य का विभाजीकरण धीरे-धीरे टुकडो में हुआ था, और पेशवा को 
अपना भाग प्राप्त करने के लिए दवाव भो डालना पड़ा था। 

१० हिरदेसाह और जगतराज को लिजे संवेदना के पत्र (पन्ना० ६१) में बाजी- 
राव छम्नसाल को किका जू कह कर संवोधित करते है । छत्रसाल के पुत्र भी उन्हें कका णू 
कहते थे । ॥ 

११. पन्ना० ६०, ६१, ६३, ६६॥ 
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छत्रताल ओर बानोराव १०१ 


की अकाल मृर्षु (अप्रैल २८, १७४० ) से उसका निर्माण वा पूरा न हो सब; यह अपूर्ण 
छतरी अभी भी जैसे पेशवा वाजीराव की कई अपूर्ण आकाक्षाओं की प्रतीक-स्वरुप मऊ 
महातियाँ में धुवेला ताल के निकट स्थित हैं १३ 





१२. धुवेल्ा ताल मऊ सहानिया से एक मील पर है। मऊ सहानिया मध्यप्रदेश 
में नोगाँव से ४ मोल रक्षिण में हूं। इसी छतरो के पास हो हिरदेसाह और जगतराज द्वारा 
बनवाई छश्साल की एक दूसरी छतरी है, जहां अभी भो छत्रसाल के सिरोपाव और जामें 
की पूजा होती हूं। 


छत्रसाल और प्र्ार्मी गुरु स्वामी ग्राययनाथ 8 ७: 








१. प्रणामी संप्रदाय प्रवत्तंक् श्रो देवचंद्र 
प्रणामी सम्प्रदाय * के प्रवत्तंक देवचन्द्र का जन्म अमरकोट के एक कायस्थ परटिवार 
में आश्विन सुदि १४, सवत्‌ १६३८वि० (अवतूवर ११, १५८१६०) को हुआ था। उनके 
पिता मत्तू मेहता एक धनी व्यापारी थे और उनकी माता झुंवसवाई बडी ही धर्मपरायणा 
स्त्री थी। देवचन्ध पर माता के धामिक जीवत का बहुत प्रभाव पडा था और बचपन से ही 
उनका झुकाव धर्म और आध्यात्मिक प्रश्नो की ओर अधिक था ।९ 
तेरह वर्ष की आयु में एक बार देवचन्द्र अपने पित्ता के साथ कच्छ गये | यही उनकी 
भेंट हरिदास गुँसाई से हुई। देवचन्द्र इनसे बहुत प्रभावित हुए और कुछ समय पश्चात्‌ उनके 
थिष्य भी हो गये। व्यापारिक वस्तुएँ क्र-विक्रप करने के पश्चात्‌ मत्तू मेहता पुत्र सहित 
अमरकोट लौट आये ! भोजनगर में हरिदास गुँसाई से भेंट होने के पश्चात्‌ देवचन्ट का 
झुकाव आध्यात्म की ओर और भी अधिक हो गया । वे तीन वर्षों तक बहुत ही लगन से धर्म 
ग्रथो का अध्ययन करते रहे । इस अध्ययन से उनकी जिज्ञासा और भी वढ़ी, तथा अनेक धर्म 
संबंधी झंकाएँ उतके सन में अक्रुरित हुईं। उनका हृदय अशात रहने लगा और वे एक दिन 
गृह त्याग कर कच्छ की ओर चल पड़े ! इस समय उनकी आयु केवल १६ वर्ष और ७ महीवे 
की थी। कच्छ में आकर उन्होने विभिन्न धर्मों के विद्वानों और सतों का सत्सग कर मन की 
अशाति दूर करने के प्रयघन किये और उस समय वहाँ प्रचलित सप्रदायों के सिद्धाग्तो 
का भी ज्ञान प्राप्त किया। मूत्ति पूजा और तपस्पा की ओर से उनकी श्रद्धा बम होने 
१- यह सम्प्रदाय निजानन्द संप्रदाय, प्रणामो और घामी तथा प्राणनायी संप्र- 
दायों के नाम से भी विश्यात है। इस संप्रदाय के प्रवर्सक देवचन्द्ध फो निजानरद भी कहते पे, 
इसलिए इस संप्रदाप को निजानन्द संप्रदाय कहा जाने लगा। प्रणामों शब्द 'प्रणाम' से बन 
हूँ। इस संप्रदाय के अनुषायी एक दूसरे से मिलने पर प्रणाम करते हे, इसलिए इसका नाम 
अणामी संप्रदाय पड़ यया। इसो प्रकार इस सम्प्रदाय फे दूसरे और प्रहुप्त प्रचारक स्वामी 
आणनाय जो के कारण इसे प्राणनावी सास दे दिया यया। प्रणामी संप्रदाय के अतुयायी पन्ना 
को घार्म' कहते हूँ, इसलिए केवल पन्मा में रहने वाले प्रणामियों को धामो बहा जाता हैं! 
भारत के अन्य भागों में महू संप्रदाय अरणामो संप्रदाप के नाम से हो अधिक प्रसिद हैं । 
३० मेहराज०पु० ४, बुत्तांत० पु० ४,५।॥ 


छश्नत्ताल ओर प्रगामी गुंद म्वामों प्रायनाय श्ग्३ 


लगी । वे विद्वात मौलवियों से भी मिले | पर उनकी झक्ाओं का समाधान न हो नक्रा । 
देवचन्ध ने क्रिर वेदों का अध्ययन प्रारम्भ किया, विस्तु उनके जिनासु हृदय को तब भी 
तृप्ति न हुई 3 

प्रवलित धामिक सप्रदायों के तुलनात्मक अध्ययन से देवचन्द्र के सद्य में उन सवकी 
अतर्निहित एकता तो आ गई थी, पर बी भी वे अपने लिए कोई मार्ग निश्चित न कर सके ये । 
दें तव मोजतगर में जाकर हरिद्वान गुसाई से मित्रे और उनके पास ही रहने लगे । ४ हरिदास 
गुँगाई राधावल्तम सम्प्रदाय के ये । उनके मपर्क में आने से देदचन्द्र मी अब इसी सम्पदाय में 
दोक्षित हो गये | उन दिलो रायावल्लन सम्प्रदाय का कच्छ में बहुत ही बोलवाला था । 
इसमें वालहृष्ण को उपानना होतो थी। यह हृष्य को ब्रजलीला वो ही अधिक महत्व देता 
था और इसके अनुयायी अपने आपको इृष्य की सखियाँ समझ कर सखी माव से बालइष्ण 
को उप्रासना करते ये। वे कृष्ण को परमात्मा और सखियों को या स्वयं की परमात्मा वी 
खोने में भटकी हुई आत्माएँ मानते थे। रायावल्वभ सम्प्रदाय के लोग वालमजुन्द की मूत्ति 
मी पूजा करते थे और भागवत पुराण का ही घम्म-ग्रथ की तरह पागयण करने ये। देवचन्द्र ने 
भी भागवत वा अध्यवत किया जिसके फलस्वरूप शक नवीन धर्म की कत्पना उनके मन में 
उदय हुई। 

देवचन्द्र को अब गृहत्याय क्ये ४ वर्ष हो चुके थे। उनके माता-पिता उनकी खोज करते 
हुए हरिदास गूँसाई के पास आ पहुँचे । उन्होने देवचन्द्र की सासारिक सोहो में लिप्त कर 
आध्यात्म वी ओर से उन्हें विमुख करने के लिए किसी प्रकार सममझा-बुझाकर उनका विवाह 
भी कर दिया। पर वे देवचन्द को उनके मार्ग में विचलित न कर सके, और विवाह के पश्चात्‌ 
भी देवबन्द्र अरे गृह हरिदास गूंसाई के पास रहकर ही बत्मत्त मर्तिपूर्वक' उनकी सेवा 
करने रहे। इस प्रवार ८ वर्ष तक हरिदात गुंसाई के पास स्टकर लगभग २५ वर्ष की आयु में 
देवचन्द भोजनगर से जामनगर चते आये। यहाँ वे चोौदह दे तक भागवत पुराध और अन्‍य 
धर्मद्रयों का अध्ययन बरते रहे। जामतगर में कान्‍्टजी नामझ एक प्रसिद्ध विद्वत भागवत की 
क्या कहते ये। देवचन्द्र उनको क्या कहने के टंय से और उनती व्याख्या से बहुत ही प्रभावित 
हुए और १४ वर्ष तक वे नित्य ही उनकी कया सुनते जाते रहे ।५ 

प्रयामी धर्मग्रयो के अनुसार देवचस्द को ४० दर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था (९ 
उनझे इस नवीन ज्ञान का आयार भागवत पुराय ही था। इसी पुराण के गहन अध्ययन से 
उन्हीते अपने सतदाय के सिद्धातों को सृष्टि वी थी। उनके प्रचार के लिए वे मायदत वी कया 

















३. बत्तांत० चू० ३४-७५।॥ 

है. वही, पृ० उद-७६ 

६- वृत्तांत० पृ० ७६-८१, ८८, १०४, १०८, १२६ आदि; मेहराज० पृ० ८, १५३ 
६- बृत्तात० पु० ११६, १२६; मेहराज० पृ० २१॥ 


हज्ड पअहाराजा छत्रप्ाल बुंदेला 


बहुत हो प्रभाजेलादक ढय से कहकर उसकी जप ठे अलग ही व्याब्या कर श्रोताओं को मुग्य 
कर छेते थे। देवचद्ध के प्रथम शिष्य गाँगजी भाई थे । उनके शिष्यों को सख्या झीघ ही 
बढ़ गई । इन शिप्पो में मेहराज भी थे जो कालान्तर में प्राणवाय के नाम से प्रसिद्ध हुए | 
दैवबन्द के विचारों को एक नये सश्रदाय झा रूप देकर उन्हे प्रवाद करते का श्रेय इन्ही 
मेहराज को है । 


२ द्वितीय गुर स्वाह्री प्राणनाय 


अयथामी संप्रदाय के दित्ीय प्रसिद्ध मुह रवामी शाणनाय ने जामनगर (काविय्रादाड) 
में आशश्िन कृष्णा चतुर्दशी सवत्‌ १६७५ (रविवार, सितम्बर ६, १६१८ ई०) के दिन एक 
क्षत्रिय परिवार मे जन्म लिया था। इनके वचपत का नाम मेहराज था। प्राणनाथ के पिता 
का नाम केशव ठाकुर और मा का नाम धतवाई था । प्राणवाथ के ज्येष्ठ खाता गोवद्वंत 
देवचन्द्र के परम भवत थे । जब प्राणवाथ १२ वर्ष के थे तभी एक वार गोवर्धन उनको देव- 
चद्ध के पास ले गये ।० देवचर्ध प्राणनाथ की ओर आकपित हुए) प्राणनाथ भी देवचद से 
मिलकर वहुत प्रभावित हुए और यह पारत्वरिक आकर्षण क्षी्र ही गुरु और धिप्प के 
प्रवित्न सबधों में परिवर्तित हो गया। श्राणनाथ ने अपने यृर के चरणो में बैंठकर नये सिद्धाती 
का श्रवण किया । उन्होने बेदी और पुराणों का भी अध्ययन कर अपने ज्ञान मेँ वृद्धि की 
इसी बोच में प्राणनाथ का विवाह भी ही गया था । उनकी पत्नी का नाम वाईजी था। बाईजी 
सदेव यात्राओं में अपने पति के साथ ही रहती थी । 
विता को मृत्यु के पद्चात्‌ प्राणनाथ कुछ समय तक जामनगर में प्रधान मस्ती के 
पद पर कार्य करते रहे। पर सासारिक वधन उन्हें अधिक समय तक जकड कर ने रख सके। 
दे सत्य की खोज में थे । उनका हृदय अज्ञान्त था और उनकी आत्मा इस बस्घनों को तोड़ 
कर कहें नई दिशा में बढ़ते को प्रेरित कर रही थी । देवचद की मृत्यु भादों सुदि १४ सकते 
१७१२ (वबुद्धार सितबर ५, १६५५ ई०) को हो गई ॥5५ उन्होंने एक बार प्राणनाय से 
अपने उपदेशों को भारत के अन्य भागो में प्रचार करने की अभिलापा व्यवत की मी । प्राण 
साथ ने अब यह कार्य स्थय पूर्ण करने का निएयय किया ।* उन्होंने राजकीय पद स्याग कर 
देवचद के सिद्धान्तों के प्रचार के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों की यात्राएँ आरभ की | इन 
यात्राओं में वे अपने उपदेश देकर बाद-विदाद आमजित कर श्रीताओं की झवाओं का 
समाधान करते थे। कई बार उनके वाद-विवाद विद्वान, मौलवियो, राह्मणो, कदीर पतियों 
और नानशपथियों, तया अन्य सत्झयों के अनुयाइरों से हुए । उसमें से कई तो उनसे 





७. मेहराज० दु० २४, वृत्तात० पृ० ११२; १४७-४८ आदि! 
घ. मेहराज० पुृ० ३२; चूत्तांत० पृ० १२७३ 
€. वृत्तोत्त० एृ० १२० ३ 


छत्रसाऊ और प्रणामी युरु स्वामी प्राणनाय श्ण्५ 


प्रभावित होकर उनके शिप्य भी हो गये । काठियावाड, सिघ, कच्छ आदि देशो के सिवा 
प्राणनाथ मे फ़ारस की खाड़ी में स्थित बदर अब्बास, राजपूताना, उत्तरी तया मध्य भारत 
आदि की भी यात्राएँ कर अपने संप्रदाय का प्रचार क्या । 
यह वह समय था जब औरंगजेब की प्रतिक्रिपावादी हिंदू विरोधी नीति का प्रारभ 
हो चुका था। हिंदुओ के भदिर ढहाये जाने लगे ये और उनकी घार्मिक सुविधाएँ छीन कर, 
उन पर कर लगाकर उन्हें पग-पग पर अपमानित और लाछित किया जा रहा था। हिंदुओं 
के हुदय में विरोधारित सुनग उठी थी। दक्षिण में शिवाजी की सफलताओ की गूँज अभी तक 
व्याप्त थी। उससे हिन्दुओ में मुगल साम्राज्य को चुवौतों देते का साहस उत्पन्न हुआ। मुगल 
विरोधी इस लहर का प्रभाव प्राणनाय पर भी पडा। उन्होने अपने उपदेशों में औरगजेब 
की इस नीति की स्पप्ट निंदा आरभ कर दी और सक्रिप्र रूप से उसके विर॒द्ध प्रचार करने 
लग गये। कहा जाता है कि उन्होंने राजा जसवन्तसिह राठौर और राणा राजसिह को 
मुगलविरोधी पत्र लिखे | वे स्वयं उदयपुर गये और एक पत्र भेजकर राणा राजसह को 
अजमेर पर उमडत्री हुई औरगजेब की सेनाओं का कडा मुकाबला करने को उक्साया । 
पर राजपिह ने उन्हें तुरत ही उदयपुर छोड कर चले जाने के आदेश दिये और उन्हें विवश 
होकर लोटना पडा । यहें भी कहा जाता हैं कि उन्होंने स्वय औरगशेव से मिलकर उसे 
समझाने के विकल प्रयत्व किये ३१९ 
इपर ध्रुंदेलकड में छत्रसाल का स्वतन्त्रता युद्ध आरभ हो चुका था। उनकी प्रारं- 
भिक सफनताओं के कारण स्वाभिमानी बुंदेलखडी उन्हें धर्म ओर स्वतत्रता के रक्षक समझ 
उनके झड़े के नीचे शीघ्रता से एकत्र हो रहे थे। छत्रसाल के यञ्म ने प्राणवाथ को बुंदेलखड 
को ओर आने को प्रेरित किया । छत्रसाल ने सैनिक झवित सग्रह कर ली थी। परू्तु उन्हें 
और उनके सैनिको को अभी नैतिक और आध्यात्मिक बल की आवश्यकता थी। स्वामी 
प्राणनाय के बुंदेलखंड आने से उनकी यह बड़ी नमी भी दूर हो गई | छत्रभाल और प्राणनाय 
को महत्वपूर्ण भेंट मऊ के समीप ही आकस्मिक रूप से १६८३ ई० में ही किसी समय हुई । 
छत्रसाल द्वारा जगतराज को लिखे एक पत्र के अनुसार प्राणनाय से उनकी भेंट मऊ के पास 
एक जंगल में हुई थी। वे उस समय विल्तुल अवेले शिकार के लिए निकले थे । ५१ इस भेंट 
के पश्चात्‌ स्वामी प्राणनाथ स्यायो रुप से वुंदेललड में निवास करने लगे और यही पन्ना में 





१०: वत्तांत० पृ० २४१, ३१०, ३२१२-१७; मेहराज० पृ० १६०-१६१। 

११. पन्ना० ४६। छत्नप्तात इप पत्र में लिखते हूं कि यह भेंट संवत्‌ १७३२ 
(१६७५ ६०) में हुई यो। पर प्रणामी धरम प्रंयो में दो गई इस भेंट की वर्ष संवत्‌ १७४० 
(१६८३ ई०) हो यहाँ मान्य समझो गई हूँ । विशेष जानकारों के लिए परिशिष्ट देखें ॥ 

बत्तांत० पृ० ३४६-४७; मेहराज० पु० २११-१२; नवरगदास बी वाणी पृ० 
१७४; छाछदाप्त घोतक प० ४८६-६२॥ 


१०६ महाराजर छत्रसाल बुंदेला 


उनकी मृत्यु शुक्रवार, श्रावण बंदी ३, सवत १७५१ (जून २६, १६६४ ई०) को 


हो गई १९ 


३. भरी प्राणनाथ और छत्ससाल 


छत्रताल और स्वामी प्राणनाथ के सबंव शिवाजी और समर्थ गृरु रामदास जैसे 
ही थे । प्राणवाय ने छत्साल को नैतिक और अध्यात्मिक बल देकर उनके राजनीतिक 
उद्देश्यों का महत्त्व बुंदेलखडियो की दृष्टि में बहुत बढ? दिया । शिवाजी पर स्वामी रामदास 
का प्रभाव तो राजनीतिक की अपेक्षा आध्यात्मिक ही अधिक था। प्रतु प्राणनाथ राजनीतिक 
क्षेत्र में भी छतसाल के बहुत बड़े सहायक सिद्ध हुए । उन्होंने बुँदेललड में औरगजेब की 
हिंदू विरोबी प्रतिक्रिपरावादी नौति की अपने उपदेशों में स्पष्ट रूप से कठोर निदा कर छत्र- 
साल के पक्ष में युदूइ जनमत का निर्माण किया और जनता को उनके स्वतत्रता संग्राम में 
पूर्ण योग देते को सफलतापूर्वक उकसाया। अपने एक ऐसे हो उपदेश में वे चुनौती सी 
देते हुए कहते हैं :-- 
राजा नें मलो रे राणे राय तणों ॥ धर्म जातारे कोई दौडों ॥ 
जागो ने जोधा रे उठ पड़े रहो ॥ नीद निगोडी रे छोडो ॥ १ 
टूटत हेरे पर्य छत्रियों से ॥ घर्म जात हिंदुआन ॥ 
सत न छोडो रे सत्यवादियों ॥ जोर बढ्यों तुरकान ॥ २०-५० 
अैलोकी में रे उत्तम पड भरत कौ ॥ तामे उत्तम हिंदू घरम ॥ 
ताके छंतप्रपतियों के सिर ॥ आये रही इत सरम ॥ ४..६« 
असुर जगाये रें हिदुओ पर जेजिया )। वाकों मिले मही पादपरान ॥ 
जो गरीब न दे सके जेजिया ॥ ताय मार करे मुसलमान ॥१६-००० 
बात सुती रे बुँदेले छत्रसाल ने ॥ आगे आय पडा ले तरखवार ॥ 
सेवा ने लई रे सारी सिर पेंच के ॥ साँइये किया सेन्यापति सिरदार ॥१० 
(कुलज़म किरतन प्रकरण ५७) 
प्राणनाय के वर्गविहीन सप्रदाय के सिद्धान्तो और उनके व्यवितित्व से प्रभावित होकर 
बहुत से लोग उनके अनुयाथी हो गये थे । इनमें से बहुत से छत्रसाल फी सेना में भी भरती 
दो गये। प्राणनाव स्वय कभी कभी छत्रमाल के सैनिक अभियानों में उनके सैनिको का सादेस- 
बढ़ाने के लिए साथ हो लिया करते थे १३ इतना ही नही उन्होने छत्रसाल के राजनीतिक 
उद्देश्यों में घामिकता की पुट दी और उनमें आध्यात्मिक देवी दवित एव व्यक्तित्व वी प्रतिष्ण 
कर बुँदेललडियो के हृदय में उनके प्रति भवित और श्रद्धा उतनन्न कर दी। प्राणवाष ने ही 


१२. युत्तांत धू० १२८॥ 
१३- यही पृ० इंडश्न्ड६। 


६ & मडधपु8 ३ 0३० डा्ड्र८व हब). #मडरद (४१४२ २३४ आम 





श्ण्द महाराजा छत्नसाल बुंदेला 


बड़ी भाषा ये ही भली ॥ जो सब में जाहेर ॥ 
करन पाक सबन को ॥ अतर माहे बाहेर ॥१६ 
(सनथ प्रकरण १) 
इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर स्वामी धाणनाय जी फिर कहते है, 
मेरे प्यारे सब मुसलिम ॥ लेकिन ज्यादे है सि के ॥ 
अब में कहू सिंध के मुसलमानों को ॥ पीछे कहूगी में हिन्द की बोली ॥ १८ 
(सनव प्रकरण ३४) 
प्रणामी सप्रदाय में एकेश्वरवाद की ही प्रधानता है । इस सप्रदाय में विश्व ज्षर और 
अक्षर नामक दो भागो में विभाजित विया गया है । क्षर मे वे सब प्राणी और जीव आते 
है, जो नाशवान है । क्षर से उच्च अश्नर पुरुय की कल्पना की गई है जो नाशवान नही है । 
बही चर, अचर, एउ प्रह्वति का निर्माता माना गया हैं। कितु इत सवके ऊपर परमात्मा की 
प्रतिष्ठा को गई हैं । प्रणापी साहित्य में इस परमात्मा को अक्षरावीत कह कर सवोधित 
किया गया हैं। कुत्जम में कर्म को ही प्रवातता दी गई हैं और मूर्ति्यूुजा का विरोध किया 
गया है ।१९ परमात्मा के एकाग्र ध्याने करने को हो उपाधता का मुख्य अंग मानकर 
प्रधानता दी गई है । 
स्वामी प्रागनाय, करीर और नावक, तया महाराप्ठ् के सती के विचारों 
से बहुत ही प्रभावित हुए से भ्रवीत होते है। कुलज़म के छा मैं यत्र लब्र इसके प्रमाण 
मिलते है । इत छठी में मुसलप्रात और हिंदुओ दोनो के ही अवविश्वासों और घर्मा- 
घता की समान रूप से आलोचना की गई है, तथा उनके घर्मो के आपसी विरोधा- 
भासों को दूर करने के प्रयत्न किये गये है। इस तथ्य को बार बार दुहरायरा गया हैं 
कि वेदों और कुरान में एक ही ईश्वर का गुणानुवाद है । एक स्थान पर अपने गिप्यो 
से अपना दृष्दिकोण स्पष्ट करते हुए स्वामी प्राणनाय कहते हैं '-- 
जो कुंद कट्या कतेव से । सोई कहय्रा वेद ॥ 
दोऊ बदे एक साहेव के । पर लड़त विता पाये भेद ॥४२ 
बोनी स्रों जुश परी । नाम जुदे घरे सबने ॥ 
चलन जुद्य कर दिया ) तायें समझ न परी किन ॥हेंरे 





१६. यद्यवि प्रणामी संत्रदाय में सेड्वांतिक रुप में सूत्तिपा का विरोध किया गया 
हूँ, लेकिन प्रणाम्रियों के सन्दिरों में कृष्ण को बांसुरो और मुकुट अथवा राघाजी फे मुकुट 
और कुलझपन की प्रति की नित्य हो पूजा होती है । प्रसाद तपा चरणामृत भी वितरित किया 
जाता हूं । पन्ना में स्थिति प्रणामियों के मुर्य मन्दिर की दीवालों और छतों पर भी कृष्ण के 
जोवन संबंधों अनेक चित्र चित्रित हूँ । यह तमा और प्रणामी मन्दिर हिंदू मन्दिर्यों जँसे ही 
है >+ 


छमत्रताल और प्रणामी गुद स्वामी प्राणनाय १०९ 


तायथें हुई बड़ी उरझन | सो सुरझाऊ दोए ॥ 
नाम निश्ञान जाहेर करूं । ज्यों समझे सब कोए ॥४४ 
(खुलासा प्र० ११) 
प्राणनाथ जी का कहना था कि, 
नाम सारों जुदा घरे। लई सवो जुद्ी रसम ॥ 
सब में उमत और दुनिया | सोई खुदा सोई ब्रम्ह ॥३८ 
(वही) 
इस प्रकार स्वामी प्राणनाय ने इस्लाम और वैदिक धर्म के आपसी विरोधा- 
मासों में भी, निहित एकता को ही अधिक महत्व दिया, पर दोनों ही धर्मों में आ गईं 
बुशाइयों और अवविश्वासो की निंदा करने में भी दे नहीं चूके । मौलवी और उलेमा जो 
कुरान की व्यास्या करते थे, उसकी आलोचना करने हुए प्राणनाथ कहते हँ-- 
पढे, मुला आगे हुए । सी तो सव पाए गुमान ॥ 
लोगो को वतावहीं । कहे हमसे पढ़े कुरान ॥ डे 
राह बतावें दुती को । कहे ए नवी बहेल ॥ 
लिप्पा और कतेव में 4 ए पेले और पेल ॥६ 
(सनध प्र० ३६) 
उनको फटकारते हुए वे बहते है, 
कुफ़ न काई आपनो । और देपे सब कुफ़ान ॥ 
अपना ओऔदुन न देपहि । बह हम मुसलमान ॥ 
इन निम्नलिखित पद्ों में प्राणनाथ ने मुसलमानों की घामिक असहनशीलता 
और अन्य धमविलबियों पर अत्याचार करने की प्रवृत्तियों वी तीश निंदा की है :-- 
ओ राजी एक भेप में | ताए मार छुडावे दाव ॥ 
ओ रोवे सिर पीट ही। ए कहे हमें होत सवाव ॥ 
मरे जुलम गरीब पर॥ कोई ना काहू फरियाद ॥ 
कर सुनत गोस्त पिलावही । बहें हमें होत सवाब ॥! 
पाता विलाबें आप में। देपलाबें मसीत मेहेराव ॥ 
लेकर कहमा पढावहों । बहें हमें होत सवाब ॥ 
कोई जालिम जीव जनम का। पुराकी मोस्त सराव ए 
लिनकौं लेवें दोन में । वह हमें होत संवाद ॥ 
(सनंध प्र० ३६; 5५, १३, १४, १७) 
क्रिर निम्नलिशित पत्रितयों में स्वामी प्राथताय संब धर्मों के सार बी ओर 
स्रेत करते है-- 


महाराजा छुत्रसाल दुंदेला 


पर सवाद तो तिनको हो वही । छोटा बडा रूब जीऊ ॥ 
एके नजरों देपहो । सबका साविद पीऊ ॥३३ 
जो दुल देवे किनको | सी नाही मुसलमान ॥ 
नबी एऐँ मुसलमान का ॥ नाम घर्‌या मेहेरवान ॥२४ 
(वही) 


स्वामी प्राणनाथ हिंदू समाज में भी कई सुधारो के हामी थे। बे जाति पाँति 
के कठोर बधनो और ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित धाभिक ढकोसलों के तीक्न निंदक ये। 
शोरीरिक स्वच्छता भौर बाहरी आउवरो की अपेक्षा वे हृदय की पवित्रता और 
सदाचारपूर्ण चरित्र को हो अधिक भहत्व देते थे । निम्नाकित पदों में वे परछते हैं 
कि अछूत कौन है २? वह शूद्र जिसका हृदय स्वच्छ हैं अथवा वह स्वार्थी ब्राह्मण जो 
सांसारिक भोगा में लिप्त है ? 


एक 


एक भेय जो विध का । दूजा भेष चाडाल ॥ 
जाके छुए छूत लागे । ताकषे सग कौन हवाल ॥१५ 
चाडाले हिरदें निरमल । पेले सब भगवान ॥ 
देपलाबे नहिं काहू को | गोप राप नाम ॥१६ 
अंतराएं नही पित्त की । सनेह साँचे रंग ॥] 
बहे निज दृष्द आउस की। नही देह सो सग्र ॥१७ 
विप्र भेष वाहिर दृष्टी । पटकर्म पाले वेद ॥ 
स्याम विन सुपने नहीं। जाने नहीं ब्रम्ह भेद ॥१८ 
उदर कुंदुम कारने । उतमाई देपावे अग ॥ 
व्याकर्म वाद विवाद के । अर्थ करे के रग ॥१६ 
अब कहो काके छुट। अग लांगे छोत ॥ 
अघम तम विप्र अग्रे । चाडाल अग उद्दीत ॥२० 
(कलस प्र० १५) 
अन्य स्थान पर धराणनाय जी ब्राह्मण की भर्त्मेना करते हुए व्यय करते हँ-- 
दोप विप्रों ने कोई मा देजो ।ए कलजुग ना ए घाण॥ा 
आगम भाध्यू मर्ले छे सर्वे । वेंराट वाणी रे प्रमाण ॥३८ 
असुर थक समपावा रे भमीपणें । आगल श्री रघुनाव ॥। 


कम यूं: कपट करू कुछ्ी माहें ! छाद्वाण थाऊ आप ॥55 
(कौरंतन प्र० ११५) 


अर्थात्‌ कलियुग के ब्राह्मण राक्षमों से भी अधिक बुरे है । विभीषण ने श्री 
रामचन्द्र के प्रति मक्तित की दपय लेते हुए कहा था कि अगर मैं विश्वासधात करे 
तो कल्िधुग में ब्राह्मण होकर जन्म लू। 


] 48% *>2]४ ३४४०७ 





छत्रताल और प्रणय्मी गुए स्वामी प्राथनाय श्ध्१ृ 


स्वामी प्राणनाय के बनुवायी समाज के उच्च और निम्न सभी वर्गों के थे 

उनके कुछ मुसलमान शिष्य भी थे ॥ वास्तव में स्वामी प्राणनाय कसी घधम्म-विद्येष 
के विरद्ध न थे । उन्होंने केवल मनुप्यमातर की समानता पर जोर देकर आपसी 
घामिक सहनझीलता का प्रचार क्या। पर एक घ॒र्मं के अनुयायी दूसरे धर्म वालों 
के हीन समझ कर उन पर अत्याचार करें यह उन्हें सह्य न थां, और इन अन्याचारों 
का विरोध करना वे प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य समझते थे। इसलिए एक ओर जहाँ 
प्राशनाव ने इस्लाम का एक घर्म की तरह विरोध नहों कया, दर्शा उप समय 
हिंदुओं पर होते वाले मुसलमानों के अत्याचारों के विरद्ध वे हिंदुओं को उमारते 
और उन्हें सगठित रूप से उनका प्रतिरोब करने के लिए उकसाने में गछि 
रहे । इस प्रकार स्वामी प्राथनाय में एक धमंप्रवतक और प्रचारक के ही नहों 
अगिनु एक समाज-सुधारक और राष्ट्रीय नेता के भी दर्शन होते हैं । 








४- प्रमारों धर्न को आयुनिक स्थिति 


प्रणामी संत्रराय और इसके अनुयाण्ियों को बुंदेलखड में छत्रमाल जैसे राजा 
का समर्यन प्राप्त होने पर भी उच्च वर्ण के हिन्दुओं और ब्राह्मणों वी दुरभिसधियों 
का शिक्षार होना पडा | उनके सामाजिक और घामिक रोतिनरवाजों को लेकर 
तरह-तरह के लात और दोपारोप्रण उन पर किये जाते हैं। जैसे प्राथनाव जी 
को मुसलमान भाहज़ादा वतावा जाता है, और कटा जाता हूँ कि वे औरणजेव के 
भाई शुजा थे, जिसकी मृत्यु अराकान में हो गई थी। पन्ना में घामियो के मुख्य मदिर 
पर कलश के स्थान पर पंजा होने के कारण और इसलिए भी कि पन्ना में प्रणामियों 
की मृत्यु होने पर उन्हें समाधि दी जाती है, इस सत्रदाय को इस्लाम की हो एक शाखा 
समझा जाता है। ये मखमात्मक घारणायें किसो समय इतना जोर पकड़ गई थीं 
कि १८८० ई० और १६०८ ई० में प्रणामियों को नैयाल राज्य से निर्वासित कर 
दिया गया था ।१९ वास्तविकता यह है कि पन्ना में प्राथनाव के मंदिर पर लगा 
हुआ पजा प्राणनावजी के आशीर्वाद देते हुए हाथ का प्रतीक है। प्रणामियों के बन्‍्य 
मदिरों पर कलश हा है। प्राणनाय ने पन्ना में जोवित समाप्रि लो थी । हिंद संत, 
योगी ओर वैरानी भी ऐसा करते हैँ ; इसलिए इसमें बुद्ध भी विचित्रता नहीं है । 
फिर जिन प्रणामियों वा देहान्त पन्ना में हेता है केदल ऊन्दी को समाधि दी 
जाती हूं, अन्यत्र मृत्यु होने पर उनकी अन्‍्ववेप्टि क्रिय हिंदुओं दी मत शद को 
अग्नि वी मेंठ करके ही वी जाती है। 

बुदेलखड में प्रघामी धर्म के अनुयादी सर्वत्र हो पाये जाते है। पूर्दी वुंदेललंड 








१७. पन्ना० गडें० पू० ३७-३८॥३ 


ज्स्- 


श्श्र महाराजा छत्रसाल दुंदेला 


और विशेषकर पन्ना के निकटवर्ती जिलों में उनकी सख्या अधिक हैं। पन्ना में प्राण- 
नाथ जी की मृत्यु होने के कारण यह नगर उनके लिये परम पुनीत तीर्थ-स्थान बन 
गया हैँ । हर वर्ष शरद पूणिमा के अवसर पर काटियावाड, गुजरात, वम्बई, सिंध 
और नैपाल आदि से प्रणामी पन्ना में एकत्र होते हे। अभी भी विजयादशमी 
(दशहरे) के दिन प्रणामी पन्ना से बाहर खेजरा के भदिर में पन्ना के महाराज का 
अभिनदन करते हैँ। महाराज तलवार खोलकर मन्दिर की परित्रमा करते है, 
तत्पश्चात्‌ प्रणामी महत उन्हें पान का वीडा भेंट कर पुनः तलवार वेधाते है । यह प्रथा 
छुत्रसाल के समय से चली आ रही है। यहो श्री प्राणनाथ जी ने दशहरे के दिन महाराज 
छत्रसाल को धीडा देकर तलवार बेंधघाई थी और पन्ना को अपनी राजधानी बनाने 
का आदेश दिया था ।१४ 


प्रिभ्निष्ट 
छत्रस़नालू और प्राणनाथ की सेंट कब हुई ? 


मेहराज चरित्र (प० २११-१२) दृत्तान्त मुक्‍्तावली (पृ० ३४६), लालदास 
बीतक (पृ० ४८६-६२) और नवरगदास की वाणी (पृ० १७४) के अनुमार छतसाल 
और प्राणनाथ जी की भेंट १६८३ ई० (सवत्‌ १७४० ) में मऊ के निकट हुई थी। स्वामी 
प्राणनाथ के साथ उनके अन्य शिष्य और अनुमायी भी थे। छत्प्रवाश (प० १४७) 
में भी इस भेंट का मऊ में ही होना वणित हैं। पर जगतराज को लिखे एक पत्र (पन्ना० 
४६, अप्रेल २१, १७३०) में छत्रमाल लिखते हैं. कि यह भेंट १६७५ ६० (सवत१७३२) 
में मऊ के निकट एक जगल में हुई थी, जहाँ वे अकेले आखेट को गये थे । लालदास बीतक॑ 
और बृत्तान्त मुवनावली में भी लिखा हैँ कि जब छत्रसाल की स्वामी प्राणनाय से सर्वप्रथम 
भेंट हुई, तब छत्रसाल एक शिकारी के वेष में थे । 
इस भ्रेंट सब्रंधो बातो ओर स्थान के बारे में छत्रसाल के पत्र में दी गई सूचना ही 
अधिक मान्य होनी चाहिए, क्योकि छत्रसाल से अधिक इसकी और जानकारी किसे हो 
सकती थी ? पर छत्रसाल के पत्र में इस भेंट का दिया गया सवन्‌ १७३२ या सन्‌ १६७५ 
ई० विश्वसनीय नही है॥ यह पत्र इस घटना के ४७ वर्ष पश्चात्‌ लिखा गया था, जबकि 
छत्रसाल बहुत वृद्ध हो चुके थे और इन प्रारभिक घटनाओ के सवंध में उनकी स्मृति भी 
कुछ धीण हो चली थी, जैसा कि उनके अन्य पश्नी में दी गईं कई घटनाओं वी गलत तिथियी 
मे स्पष्ट प्रतीत होता है । प्राण्याथ और दत्रसाल की भेंट १६८३ ई० में हो कभी होना 
अधिक मंगव जान पहती हैं इसके मुख्यत निम्नलिखित दो कारण है .-- 
१. मंत्र प्रणामी धर्मग्रयों के अनुसार यह भेंट सदत्‌ु १७४० या सन्‌ १६८३ ई० 
में ही हुई थी । 
२. प्रणामी ग्रंथों और छक्र प्रवाद में इस भेंट वे समय छत्रसाल पर शेर अफगान 
द्वारा आज्रमण किये जाने का उल्लेख है । 
जनवरी १३, १६८४ ई० और अप्रेल २६, १६८५ ६० वेः मुगल अखवारो के अनु- 
सार शेर अफग़न नामक किसी शाही अधिकारी की नियुक्त बुंदेलखंड 'में १६८३ ई० में 
“बपत के पुत्रो' का दसन व रने के लिए को गई थी । यह शेर अफ्गन जनवरी १६८४ ई० 
में एश्च का फौजदार भी बना दिया गया था। इस पद पर बह अप्रेल १६८५ तक रहा ।१६ 
इस प्रकार प्रणामी प्रयों और छत्रपत्राद में दिये यये शेर अफगन सवधी उल्लेख वी पुष्टि 
मुगल असवारों से हो जाते के कारण १६८३ ६० या सवत्‌ १७४० में ही छत्रमाल और 
प्राणनाथ थी भेंट होना अधिक तवसगत प्रतीत होता है । 








१६- जूप० अण० औरं० २७, पृ० ४६; २८ (२) ए० ३२३। 


छत्रखाल का साहित्य ग्रेम ग्टप 








१. उनकी काव्पप्रतिभा 

बावर की तरह छव्साल भी तलवार और कलम दोनों के ही धनी थे । उनकी 
कविताओं के सप्रदो में हमें उतकी साहित्यिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं । मवित और नीति 
पर रचे हुए उनके छुर, भाषा, भाव और रचना की दृष्टि से उच्च कौटि के समझे जाते हूँ । 
छत्रमाल ने अपनी कवितायें मुख्यत्त ब्नजभाषा में ही की हैं यत्र तत्र अवधी, बुँदेलखंडी 
और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उनकी दैली सरल और सुधोघ है। व्यर्थ 
का दाब्दाइस्थर या छद्दो की जटिलता उसमें नही है । उन्होने अपनी रचनाओ में कवित्त 
के अतिरिक्त दोहा, सवैया, कुडलियाँ, मज, दडक, छप्पय आदि विभिन्न छद्ो का प्रयोग 
किया है, जिससे उतकी छट् झास्त्र की जानकारी भली भाँति प्रकद होती है । छत्रसाल की 
काव्य प्रतिमा का मूल्याक न करते हुए थी वियोगी हरि लिखते है, “मह।राज छत्साल एक 
ऊँचे कवि थे। प्रेम और भक्ति इनको रचनाओ में कूट-कूट कर भरी है । इनकी रचना में 
तम्मयता भी अच्छी मात्रा में हैँ । इनकी दृष्टि निस्सदेह कवि-दृष्टि थी | . . . . काव्यकला 
की ओर यद्यपि इन्होने विशेष ध्यान नहीं दिया, तथापि उसका सर्वथा अभाव नहीं है । 
ब्रजभाया के साहित्य में महाराज छत्वलाल की रचनाएँ प्रेम ओर आदर की दृष्टि से देखी 
जायेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।"* 


३. छुत्र० प्रं० भूमिका पु० १५) छृत्रस्ताल को रचताओं को विस्तृत जातकारी के 
लिए भरी वियोगी हरि द्वारा संरादित और छतप्रप्नाल स्मारक समिति पन्ना द्वारा प्रकाशित 
इस 'दित्रतताल प्रंयावली” नापक उनके कविता-संप्रह को देखें । इस प्रय में धत्रताल को 
रचनाओं के निम्नलिखित संप्रह उपलब्ध है +>- 

(१) श्री कृष्ण कीर्तन (२) भरी रामपशचन्दिका (३) हनुमद्‌ वितय (४) अक्षर 
अनन्प जू के पत्र और तिनको उत्तर (५) नीति मंजरी (६) स्फुद कविताएँ। 

छत्रपताल प्रंयावली में छत्रपताल द्वारा रचित निम्नलिखित अन्य काब्यों का भी उल्लेख 
किया गया हूं । 

(१) राजविनोद (२) पीतों का संप्रह (३) छत्रविलास (४) नीति-संजरी 
(५) महाराज छत्साल जू को काव्य । (छत्र० प्रं० ए० ६) 

एुक राजविनोद मामक ग्रंथ के रचयिता साल कवि भी हैं । 


घत्रचाल का साहित्य-रेम ११५ 


अब छत्रसाल की कविता की बालवी का मी निरीक्षण कीलिए । भकित के आवेश 
में अपनी तुलना कृष्ण से करते हुए वे कहते हैं. -- 
तुम घनस्याम हम जाचक सयूर मत्त, 
हुम सुच्ि स्वाति हम आवक हुम्हारे है ॥ 
चाए चंद्र प्यारे तुम लोचच चकोर मोर, 
तुम जय तारे हम छतारे उचारे हैं॥ 
छत्रमाल, मीत मित्रजा के तुम ब्रजराज 
हमह कलिंदजा के कूल पै पुकारे है ॥ 
तुम गिरि-घारी हम कृष्ण बतघारी, तुम, 
दनुज प्रहारे हम यबन अहारे हैं ॥१०ा 
(छत्र० ग्र० पृ० ४-५) 
रामनाम की महिमा का गृुधभगान भी सुनिये 
जप तप सयम यम नियम, छवा निगस नित गाव | 
कोटिन अपराधी तरे, केवल नास भाव ॥६६॥ 
रामनाम नहिं लेते हैँ, वक्‍त बूधा छत्रसाल । 
जिमि दादुर कुंल क्मल तजि, मस्त कुकीट कराल धएछा 
सुहृद कीस केदट करे, पल्लव करें एन ! 
खत्रसाल, राजा करे, सरन विभोषन जात... ॥ध८ा 
(वही पृ० ५४) 
छत्रसाल की नतिसबंधी कुछ रचनाओं को मीः देखिये । कुल की प्रतिष्ठा उनकी 
४ टूर्टि में सवोपरि है । साधारण गृहस्पों को वे सोख देते है -- 
लाख घटे, कुल साख ने छाँडिवे, वस्त्र फटे प्रभु औरहें द॑ है ॥ 
ड्रब्य बढ़े घटता नहिं कौजिए, दे है न कोऊ ये लोक हँसे है ॥॥ 
भूष छता जत-रामि को वैरियों, कौन हूँ बेर किमारे सगे है । 
हिम्मत छोड़े ते विभ्यव जायगी, जायगो काल वर्लक न जे है ॥४॥ 
(बढ़ी पृ० ७६) 
कुल की प्रतिष्ठा के लिए बहुत से बुषुतों से एक सुपुत्र ही मला है; इसी भाव 
को छेत्रसाल निम्नलिखित दोहे में बडी ही दुशलता से ब्यवत करते हैं --- 
बुनवारों एकहि मतों, अडुल मते नहि चास | 
हुतत ने सेर सियार सम, छत्रसाव नृप्र माख ॥२५ 
(बढ़ी पृ ८२) 
'राजाओ की अनीति और अत्याचार से प्रजा पर शासन न बरने बी चेतावनी देते 
हुए छघठसात कहते हैं :-- 


११६ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


छत्रमाल राजान को, वजित सदा अनीति 
दिरद-दत की रीति सो, करत न रैयत प्रीति ॥२६॥ (वही) 
राज्य को दुजंनो की कुचेप्टाओं से मुक्त रखने के लिए झासक के अपने व्यवितत्व 
का महत्त्व वे इस दोहे में बतलाते हैं. -- 
छत्नसाल, नृप तेज तें, दुष्ट प्रभाव न होय । 
जिमि रवि, उडुगन निसि-करहु करत छीनछवि सोय ॥३१॥ (वही) 


२. छूत्रसाल के आश्वित दरवारों फवि 


कवियों के गुणो के तो छनसाल सच्चे पारखी ही थे । महाकवि भूषण की पालकी 
में कधा देकर उन्होंने जो साहित्य का सम्मान किया था, वैसा उदाहरण अन्यन नही मिलता ।* 
उनके दरवार में बहुत से कवि आश्रय पाते थे, पर उनमें से भूषण, लालकवि, हरिकेश, 
निधाज और ब्जभूषण ही विश्ेप उल्लेखनीय है) 

भूषण का वास्तविक नाम यह नही था। उन्हें भूषण का उपनाम चित्रकूट के अधि- 
पति राजा रुद्र सोलकी ने दिया था। भूषण की जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, काव्य-्काल और 
वास्तविक नाम आदि विवादग्रस्त विपय हैं । छत्रसाल के अतिरिक्त भूषण तत्कालीन 
सभी प्रसिद्ध राजपूत राजाओं के भी दरबारो को सुशोभित कर चुके थे । वे साह, सवाई 
जमसिंह,वूँदी के बुद्धसिह हाडा और भशोयर के भगवतराय के भी कृपापात्र थे।* 

भूषण की भेंट छत्रसाल से उनके राज्यकाल के अतिम वर्षों में हुई थी । छत्रसाल 
उनकी प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित थे और उनका अत्यधिक मान करते थे। भूषण के 
हृदय में भी मुगलो से डट कर लोहा लेने वाले बुदेले अधिपति के लिए कम आदर न था। 
उन्होंने अपनी कबिताओ में छम्नसाल का यश्ञोगान कर उन्हें अमरत्व प्रदान किया | भूषण 
की छत्रसाल संवधी कविताओं का-सकलन छत्रसाल दशक के नाम से प्रसिद्ध हैं| इसके 
सिवा भूषण के केवल दो और ग्रयथ प्राप्य है। इनके नाम शिवराज भूषण और शिवा 
बावनी है। कहा जाता है कि भूषण ने भूषण उल्लास, दूपण विलास और भूषण हजारा 
नामक अन्य तीन और काव्य-्रयो की भी रचना की थी; पर ये सभी ग्रंथ अभी तक 
अप्राप्य हूँ ।४ 


३. अध्याय के अन्त में परिश्चिप्ट “अं देखें । 

हे. दोक्षित० १४६-१५१; योर काव्य पु० २६३-२६४॥। 

४. कवि भूषण संबंधी विज्येष जानकारी के लिए ये प्रंय देखें : 
भागीरय प्रसाद दीक्षित द्वारा रचित भूषण विमर्ष! ॥ 

डा. उदयतारायण तिवारी कृत बोर काव्य पृ० २५८-२६५॥ 
रामचन्द शुबल का हिन्दों साहित्य का इतिहास पृ० २५४-२५६ | 


छत्रस्ात का साहित्य-प्रेम ११७ 


बंनप्रकाश के प्रसिद्ध कवि लाल का वास्तविक साम ग्रोरेवाल था। उनके मुवज 
आशध् के राज भहेद्दी नामक जिले के रहने वादे थे $ लाल कदि को दी गई छत्नयाल की 
आशिन सुद्ि १३ सबत्‌ १७६६ (अक्तूबर १, १७१२ ६०) की एक सनद के बनूसार कवि 
ने छत्प्रकाश की रचना स्वय छूत्मान के आग्रद् पर की थी। छत्प्रवाश के निम्वलिखित 
दोड़े से भी यही प्रमट होता है. +-- 
धति चपत के औतरी, पचम थी छत्रसात ४ 
जिनकी बहा सीम घारि, कही कहानी लाल ॥8॥ 
(छत्र० १० ६६) 
खुत्प्रसश वेवच एक उच्च बोटि या काव्य ही नही है, अपितु उसक्य ऐलिहामिक 
महत्व भी बहुत अधिक हैं । छत्रमाल पर लिखा हुआ केवल यही एक समक्पतीन विश्वमनीय 
प्रंय है ।+ कहा जाता हैं कि लांच कवि ने दुल दस ग्रय लिसे ये । इसके ताम छत्र-छाया, 
छनकीति, छत-ठद, छत्रन्यभस्ति, छष्रमाल-यवक, छश्न-हजारा, छग-डड, छत्रप्रशाध, 
राजविनोंद और विष्णुव्रिलाय दिये गये है । इनमें से केदल जतिम त्तीन ही अभी प्राप्त 
ही सके हैं ॥६ 
कवि तिवाज अचबदे के रहने बाले थे । पर छत्रमाल द्वारा सम्मानित होने पर 
चुदेलखड़ में ही दस गये थे। निदाज ब्राह्मण ये ( पर कई इन्हें मुमतमान भी बहते हैं। कहा 
जाता है हि विवाज के सम्माव पाने पर एक भागवत काडि ने यह कट्जित लिखी थी +- 
भली आजकल करत हो, छत्रयाल महाराज । 
जहेँ भगदत गीता पड़ी, तहें कवि पड़ते निदयाज ॥ 
शिकरमिह के अनुसार छत्रमाल के दरबार में निवाड नाम के दो कबि थे। एक ब्राह्मण 
सा और दूसरा मुसतमाव । तिवाज कवि दशा औरणयजेद वे पुत्र आजमभाह के आप्रहे पर 
भडुल्तला का हिल्दी अनुवाद किये जाते का उल्लेख भो मिलता है।? 
हस्सिश वा जन्म सेहेंडा (दतिया) में १६६३ ६० के लगगग हुआ था / वे फिर बाद 
में पञ्ना चने आाये थे, जहाँ उन्हें छतवाल के दरदार में ज्ाअव मित्र गया घो। उससे 
बैवल दो ग्रंथ महाराज जयततिंह दिखिजय और दजतीला/ हो प्राप्त हुए है ६5 
बदत्रि द्रजमूषण का केवल वृत्तान्त मुकतादली' सामक एक ग्रथ ही घिदला हैं । यह 
ग्रव प्रयामी सुपरशाय के मुख्य धर्-पंगी में से है / इस श्य के निस्तलिखित पद से यह पता 











“४. छत्प्रशाश की ऐंतिहासिकता को लिए परिश्चिष्द “व देखें । 
६. दोरबाष्य पु० २६४ दुं० बे० पृ० ३१२६ शुक्व० पृ० ३३३०३५+ 
*.. ७. शुपल० यु० २६३; बु० बे० घु० ३८५६ शिवर्सिह सरोज पृ० ४४४१) 
ड. रु० ये७ चु० ३६० ३ ् 


श्श्८ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


चलता है कि छग्साल ब्रजभूषण के गुरु थे : 
एहि विधि खोज पार पकि माँही, मत देवचंद्र सतगुरु को गायो । 
नाद पुत्र तेहि छत्रशाल नूप, तेहि शिष्य ब्रजभूपन कछु पायो ॥१८॥ 
[वृत्तात० पृ० २६) 
छत्रसाल के समय के एक अन्य प्रसिद्ध कबि वस्ची हसराज थे। उनकी जन्म-मूमि 
पन्ना ही थी। छत्रसाल के शासन-काल के अतिम वर्षों में हुसराज में जो कवि-प्रतिभा 
प्रस्फुदित हुई, वह छत्रसाल्न की मृत्यु के पश्चात्‌ हिरदेसाह, समासिंह और अमानर्सिह 
के काल में उत्तरोत्तर विकसित हुई। बरुूश्ी हसराज इन सभी के कृपापात्र थे। इन्होंने 
सनेह-सागर, श्री कृष्णजू को पाती, थी जुयल स्वरूप विरह पत्रिका, फाग तरगनी, चुरहारित 
लौला, मेहराज चरित्र, विरह विलास, राय चद्रिका और बारहमासा नामक नौ ग्रथ लिखे 
थे । इन सप्र में मेहराज चरित्र ही अधिक प्रसिद्ध है यह स्वामी प्राणनाय का पद्यवद्ध जीवन 
चरित्र हैँ और प्रणामी सश्रदाय का बहुत ही प्रमुख घर्म-ग्रय माना जाता है ।* 
लोक-थुतियों के अनुसार छत्रसाल ने दतिया के प्रसिद्ध दार्शनिक कवि अक्षर लननन्‍य 
को भी अपने दरबार में आने का निमेत्रण भेजा था। पर अनन्य ने उसे स्वीकार नही किया। 
कहा जाता हूँ कि छत्रसाल और अनन्य में कुछ पत्रो का आदान-प्रदान भी हुआ था। इन पत्रों 
में अनन्य ने छत्रसाल से कुछ प्रश्न पूछे थे और छत्रसाल ने पत्री द्वारा ही उनके उत्तर दिये 
थे। यह प्मपद्ध प्रबनोत्तर छत्रसाल ग्रथावली में दिये गये हैं । अनन्य दतिया के राजा 
दलपत्तराय के पुत्र पृथ्वीसिंह के आयय में सेहुँडा (दतिया) में रहते थे। उनमें उच्च कोटि 
की प्रतिभा थी और उनके आध्यात्मिक विचारों मे तो स्थानीय लोग आज भी प्रभावित 
हैं।** 
छत्मसाल के अन्य दरवारी कवियों में विजयाधिनन्दन, हरीचद, गुलाल सिह 
बरुशी, केशवराज, हिम्मतरसिह कायस्थ और प्रतापसाह वदीजन आदि भी थे। इनमें से 
केवल कुछ के ही साधारण वाब्यों के उल्लेख मिलते है। छुतसाल के भतीजे पंचमर्तिह भौर 
पौत्र कुँवर मेदिनीमल्‍ल भी साधारण कविता कर लेते थे ।११ इन सभी कवियों ने छत्रसाल 
की वीति में वृद्धि की ओर अपनी-अपनी प्रतिभानुसार सम्मान अआष्त किया। 





&. बु० बे० पृ० ३६२-६४; शुक्ल० पृ० ३५२-५३॥। 

१०. बु० वे० १० ३२५-२६५ ३३०-३३३; गोरे० पृ० २२६-२६; शुवत० 
पु० ६१; घत्र० प्रं० पु० ७१-७३॥ 

११. बु० बे० पू० ४१६, ४६७, ४६६, ५०१, ४१०, ४०६; शिवसिह सरीम 


पु० ४४५ ॥ 


परिशिप्ट वा 
छत्नसाल्न और भूषण की भेंट 


बूदेलखडी भोकशुतियों के अनुसार छत्रसाल ने मूपय को पन्ना आते को आमंत्रित 
किया था। इस आमत्रध को स्वीकार कर मूपण अपने पोज सहित पन्ना के समीप आ 
पहुंचे । छरमाल अपने मंत्रियों और दर्वारियों शो सेकर उनकी अगदानी को आईये! 
भूषण वा पौत एक घोड़े पर आगे चत्र रहा था और महाकचि स्वत एक पालकों में 
उसके पीछे आ रहे थे $ जब दोनों दल एक दूसरे के समीप काउ, सदर छतसाज ने सीछाता 
ये बपने हाथी से उतर कर मूषण के परत को उस पर आसीन कर दिया और स्वय 
कथि बी घालती में कया लगाकर खड़े हो गत्रे ३ इस अ्मरायारण सम्मान पर भूषण बात्म- 
विभोर हो उठे । वे तुरठ पावर से बाहर कूद पढ़े और उनके मूँह मे वरदस यह छद 
निबल पढे 
जावी को हाथी दिश्लों, जा पै ट्रइत टाल । 
साट्ट के जन कलस पर, धुज बाँबी छत्रसाल हे 
राजत अखड़ तेज छात्र युजसन बड़ों, 
गाजव गयर दिगजत हिय सादर को ॥ 
जाहि के प्रठार सो सचीन आऊताब होत। 
ताड तजि दुजन करत बहु झ्थात को 8 
सोज सझि गज तुदझी पैंदरि कतार दोस्हें, 
भ्रम भनत ऐसी दीन प्रतिग्रात को ? 
और राद राजा एक मन में न स्पाओं कद, 
साह को सराहों के सराही छत्र॒माठ को ॥ 
छत्रवाज से इसी प्रयार एक बार अपने गूर स्वामी ग्रापताय बी पाली में भी 
कया लगाया पा, जिससे इस अवाबा रण पटना बे! सस्य होने का जनुमान होता है ।१ ९ 





१२. दृत्तांत/ पु० ३५० घौ० २८४-३१६ सासदास बोदक पृ० ४६३६ सवरंग- 
शास मोतक पु० १७४ प्रस्‍्रध १७३ 


परिशिष्ट बा! 
छन्नप्रकाश की ऐतिहासिकता 


छत्रप्रकाश की रचना लाल कवि ने छत्रसाल् के आदेश पर की थी। इस तथ्य 
का समर्थन दो बातो से होता है । एक तो स्वय लाल कवि छत्रप्रकाश (१० ६६) के निम्न 
लिखित दोहे में इसका उल्लेख करते है :--- 
धनि चपत क॑ औतरो, पचम श्री छतसाल । 
जिनकी अज्ञा सीस घरि, कही कहानी लाल ॥१॥ 
दूसरे लाल कवि को छत्रसाल द्वारा दी गई एक सनद से तो यह धूर्णरूपेण निरिचित 
हो हो जाता हूँ कि छत्रसाल ने इस ग्रय को लिखवाया था। यह सनद आशिवन सुदि १३, 
सवत्‌ १७६९ (अक्तूबर १, १७१२६० ) की है। यह सतद लाल यवि के बशज श्री राजाराम 
अह्यभट्ट के पास हैं। वे पन्ना जिले में मढी नामक ग्राम में अमानग्ज के समीप रहते है । 
इस सन की सही नकल मुझे पन्ना के राज्यकवि श्री कृष्ण कवि द्वारा प्राप्त हुई है। इस 
सनद में लाल कवि को कु गाँव दिये जाते का उल्लेख हैं और ग्रय की समाप्ति पर विशेष 
रूप से पुरस्कृत किये जाने का आइवासन दिया गया हूँ। 
छत्र प्रकाश दुँदेलो की सक्षिप्त बशावली से धारभ होता है और छत्तसाल एवं उनके 
पिता चपतराय के चरित्रो पर विशेष प्रकाश डालता हैं ।१३ छत्रसाल के प्रारभिक जीवन का 
वर्णन कर लाल कवि छत्रप्रकाश में मुग प्रो से उनकी प्रारभिक मुठभेडो का उल्लेख करते 
है। स्वामी प्राणताय और छत्रसाल की भेंट का वर्णन भी इसमें है। पर छत्रप्रकाश सम्राट 
बहादुरशाह से छम्रमाल की संधि और उनके लोहागढ के घेरे (दिसवर १७१० ई०) में 
भाग लेते का वर्णन करके ही अचानक समाप्त हो जाता है। छत्रसाल की मृत्यु दिसवर ४, 
१७३१ ई० को हुई थी। अस्तु, यह स्पष्ट ही हैं कि छत्रप्रकाश उनकी पूर्ण जीवन-गाया को 
प्रस्तुत नहीं करता । छत्रमाल के जोवन के अतिम २१ वर्षों की घटनाओं वा समावेश 
इसमें नहो हो पाया हूँ । थ्री राजाराम ब्रह्म मट्ट के अनुसार लाल कवि की मृत्यु सवत १७७१ 
अयवा १७१४ ई० में ही किसी युद्ध में हो गई थी । समवत कवि वी मृत्यु के बारण ही 
छप्रप्रकाश अधूरा रह गया हैं । 
छत्र प्रकाश को ऐतिहासिक्ता इस तथ्य से सिद्ध हो जाती है कि उसमें वर्णित 
लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओ यी पुष्टि समकालीन मुसलमान इतिहासकारों के ग्रयो, 
गर १३, ईंप्टन पाग्सन ने हिस्द्री आफ दो दुंदेलाज' में छत्रप्रकाश का मंप्रेजी अनु 
बाद दिया है। कई स्यलों पर दोषपूर्ण होने पर भी यह अच्छा बन पड़ा हैं । 
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मुगल अखबारों और छत्रसाल के पत्रों मे हो जाती है । ये मृन्य घटनायें निम्नलिखित हैं-+ 
१ झाहजहाँ के राज्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में जुझारसिह दुंदेला का विद्ेह और 
उसका दसत । 
(छुत्न७ पु७ २८) 
२ बहादुर साँ और अब्दुल्ला खाँ का चपतराय के विरुद्ध भेजा जाना । 
(वही पृ० ३२) 
३. पहा्डसह को ओरछा का राज्य दिया जाना और चपततराय की उससे संधि । 
(बही पृ० ३४) 
४ चबनराय का कधार के तीसरे आतरमण में भाग लेना | 
(बही १० ३७) 
५. शाहजहाँ के चारों पुश्नो का और दाराक्षिकोह के प्रति सम्राट के विश्येप प्रेम 
का उल्लेख ) उनमें उत्तराधिकार का मुद्ध तथा औरगशेव और मुराद का आपसी सह- 
योग । 
(वही पृ० ४२-४३) 
६. चपतराय का औरगजेव वी सेनाओ को चवस नदी पार कराना और शामूगढ़ 
के युद्ध में दारा के विरुद्ध युद्ध । 
(वही १० ४४-४६) 
७ दतिया के शुभकरण दुंदेला और चंदेरी के देवीमिह दुँदेला को चपतराय के 
दपन को निमत्रत विया जाना 
(वही पृ० ५०-५२) 
८ चपतराय की सहरसा में मृत्यु । 
(वही पृ० ६३-६५) 
€, छत्तसाल का जयमिह की सेना में सम्मिलित होना । 
४ (वही पृ० ७१-७२) 
१०. छत्रमाल और शिवाजी की भेंट ) 
(चही पृ० ७६-६०) 
११. औरगडेद की मदिर विध्वंश करने की नीति वा विवरण । 
(वही पृ० ८१-५२) 
१२ दुर्गादाय राझर के नेतृत्व में राजपूतो का मुगलो से युद । शाहज्ाद अवबर 
का राजपूतों के विरुद्ध भेजा जाना और उसवा उनसे मिल जाना तथा बाद में दर्गाडास के 
साथ दक्षिण चये जाना! 
(क्दी पृ० १०६) 
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१३. औरणज़ेब की मृत्यु के पश्चात्‌ बहादुरशाह का सिंहासनाूढ होता और 

उससे सधि के पश्चात्‌ छत्रसाल का लोहागढ के घेरे (दिसंवर १७१०) में भाग लेना । 
(वही पृ० १६१-१६२) 

औरणजञेब के काल के अखबारों के अध्ययन से यह पाया गया है कि लगभग वे सभी 
मुगल फौजदार और सेनापति (रूहुल्ला खाँ या रणदूला खाँ, मुनव्वर खाँ, मुराद खाँ, 
सैयद ज़्तीफ, शेर अफगन, सदरुद्दीन, झाहकुलीन आदि) जिनसे छत्नसाल के युद्धो का वर्णन 
छत्रप्रकाश और छत्रमाल के पत्रो में दिया गया है, किसी न कसी समय बुंदेलखड में ही 
नियुक्त थे ।१४ 

शिवाजी से छत्रसाल की भेट के पश्चात्‌ से लेकर लोहागढ के युद्ध तक हुई घटनाओं 
के जो वर्णन लाल कवि ने किये हैँ उनका लगभग पूर्ण समर्थन छत्रसाल के जगतराज की 
लिखे गये पत्रों से होता है। इन पत्रो और छत्रप्रकाश्ष के वर्णनों मे यह जो समानता है उसका 
कारण यही है कि इन धटनाओं सबधी सूचना लाल कवि को स्वय छत्साल से प्राप्त हुई 
थी। इस अकार छत्रप्रकाश का ऐतिहासिक महत्त्वे स्पय्ट ही बहुत अधिक है। लाल कवि 
ने वैसे दरबारी कवि होने के कारण अक्सर घटनाओ के वर्णन को अपने आशथयदाता छत्र- 
साल के पक्ष में अतिरजित कर दिया है, पर फिर भो उन्होने मूल सत्य को कभी नही छोडा 
और यहाँ तक कि शेर अफगन द्वारा छुतसाल की पराजय का उल्लेख करने से भी वह नहीं 


चुके 4१५ 


१४, इस प्रंय का तोमरा अध्याय ठेखें ॥ 
१४. छत्र० पृ० १४७ ३ 


छम्नसाल का परिवार म्8:४ 











१. उनकी रानियाँ 

छत्रमाल का परिवार बहूत वा था। उनको रानियाँ बहुत सी थी, परण्तु यह 
निश्चित नही हो सवा है कि उतकी सख्या क्या थी । छतसाल वा प्रथम विवाह पँदार कुमारी 
देवजुदर से हुआ था। यही उनकी पटरानी थी । सहरा के घंधेरों ने भी छत्र॒माल से पयामित 
होकर अपनी एक कन्या उन्हे व्याह दी थी। दत्साल का एक और विवाह साचर में सपन्न 
हुआ था। छत्रप्रकाश में उनके इन्ही तीन विवाहो का उल्लेख मिलता हैं ।* थी बिमोगी 
हरि का कहना हैं कि छत्साल के केवल १३ रानियाँ यी ॥ इ्यामलाल ने पटियो और भाटों से 
प्राप्त सूचता के आधार पर छतसाल को विध्रिदत ब्याही १६ रामियो के नामो की सूची 
अपने थथ में दी है, जब कि सोरेलाल उसकी सख्या १७ निश्चित करने है ।१ इन सनियों में 
पिछड़ी जातियं। की स्थ्रियाँ और मुसलमाव उपपत्नियाँ भी थी । कहा जाता है कि छतसाल 
की एक रानी गडेरित थी, जिसके पृत्र मोहनसिह को महोबा से १० मील दर थ्रीनयर की 
जागीर दी गई थी। एक मुससमान उपपत्नी से भी छच्वसाल के धमधेर खाँ और साँजहाँ 
मामक दो पुत्र और एुक पुत्री थी । जनखुति है कि यही पुत्री पेशवा बाजी गद प्रथम को मेंट 
की जानें वाली प्रसिद्ध मस्तानी थी 3 

अद्यतरि छत्रसाल को पत्तियों के विपय में विशेष विश्वसनीय सूचना प्राश्त नहीं हो 
सती हैं, लथापि ऊो उल्लेंच यत्र त्त मिलने है, उनसे इसी बात का समर्घन होता हैं कि उसके 
बहुत सी रातियाँ थी। छत्रसाल प्राय दिन विरोधियों को पराशित करते थे, उनकी पुश्रियों 
से विवाह कर वेते ये। उन्होते इस प्रकार बुंदेलखड के कई छोटे-छोटे राजाओ और जागीर- 
दारों से निकट सवय जोड़ लिये थे जिससे बे उनवा सहयोग भर महायता प्राप्त करते में 
सफल हो सर ये । परन्तु यह बात भी नहीं है कि विवाह्मो द्वारा बरती जाने वाली उनकी बह 
राजनीति सदेढ सफद ही हुई हो । उद्मटरणाये बगश युद्ध (१७२६ ई०) के समय छतसाव 
या पुत्र हिरदेसाह रीडीं राग्य को पादात्रात कर वहाँ की एक राजवस्या का डोला अपने 





है दन्न० पूृ० ७० ७४, ६२, १०६३ 
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अनुज जगतराज के लिए ले आया था ।* उसके इस कार्य से वधेलसडियो में जो अपमानजनित 
रोप उत्पन्न हुआ वह अभी तक बघेलखडियो और वृदेलसडियो के पारस्परिक मनोमालिन्य 
के रूप में चला आता हैँ । 

छत्रसाल की रानियो में सबसे ज्येप्ठ देवकुंवर ही उनकी विशेष प्रेमपात्री थी । जब 
छत्रसाल मिर्जा राजा जयसिह का साथ छोड़कर शिवाजी से भेट करने चल पड़े थे तब इस 
सकठमय यात्रा में देवकुवर भी उनके साय थी ।५ उस समय छत्रसाल की आयु लगभग १८ 
वर्ष की थी । देवकुवर उनसे छोटी ही थी। पर इस छोटी आयु में भी उन्होंने जिस पतिनिष्ठा 
और दृठता का परिचय दिया, उससे छत्रसाल सहज ही उन पर मुग्ध हो उदे । देवकुंवर की 
मृत्य्‌ संभवत छुश्नसाल से बहुत पहले ही हो गई थी । उस समय उनका पुत्र हिरदेसाह शिशु ही 
था, जिसका सवेत हमें निम्नलिखित पद में मिलता है जो स्थानीय लोकश्रुतियों के अनुसार 
छत्रसाल ने बगश के आक्रमण के समय हिरदेसाह को लिख भेजा था 

वारे ते पालो हतो, फोहन दूध विलाय । 
जगत अक्लो लड़त हैं, जो दुस सहो न जाय ॥ 

छत्रसाल ने देवकुँवर क॑ स्मृति-चिह्न हिरदेसाह को बडे लाड-प्यार से पाला और 
योग्य अवस्था प्राप्त होने पर उसी को अपना मुख्य उत्तराधिकारी और पन्ना का धासक 
नियुक्त किया। जगतराज वी माँ का स्थात रनिवास में द्वितीय था। वे ईर्पालु प्रकृति की थी। 
ऋछत्रसाल के राज्य के वँटवारे को लेकर उन्होने हिरदेसाह और जगतराज में बहुत कटुता 
उत्पन्न कर दी थी। इसलिए छत्रसाल उतसे प्रसन्न न थे। उनकी मृत्यु जैतपुर में मार्च १७३० 
के मध्य में हुईं। पर छत्रसाल ने उनके दाह सस्कार में स्वय भाग न लेकर केवल एक सात्वना 
का पत्र जगतेराज को लिख दिया और एक लाख रुपया उनके अन्तिम सस्कारों के लिए 
भेज दिया । ९ छत्रसाल वी अन्य रानियो के सवध में कोई विश्येष उल्लेखनीय सूचना प्राप्त 


मही हुई हूँ । 


२. छत्रप्ताल के पूत्र 

छत्रसाल के पुत्र भी वहुत से थे। उनकी ठीक-ठीक सख्या भी रानियो वी सख्या की तरह 
अनिश्चित ही हैं। इ्यामलान के कयनानुसार छत्रसाल के ६५ पुत्र थे, जिनमें से ५४ उनकी 
विवाहित पत्नियों से और १४ उनकी उपपत्तनियों से उत्पन्न हुए थे । बुवर वन्हेँगा जू ६४ 
पुतों का उल्लेख करते हैं, जितमें से केवल ५२ को ही दे छत्तमाल के औरम पुत्र मानते है, 





४. पप्ता० ३३ । हिरदेसाह रोवाँ में अपनी विजय की स्मृति में एक घुंदेला 
दरवाजे का भो निर्माण करा आया था। 

४० छत्र० पु० ७८ 

६. पप्ता० ४२१ 


चजहाल का परिवार श्य्श 


और दोप का दस्तक या मूँहदोले पुत्र समझते हैं। पाग्सन छत्रसाल के पुत्रों की रुस्या १३ ही 
निश्चित करता हैं। पर उसी के क्थनानुमार उनकी सख्या १७ होनी चाहिए । वास्दन लिखता 
हूँ कि “उनके १३ पुत्र थे, हिरदेसाह, जगतराज, पदम सिंह और भारनीचरद ज्येप्य रादी से 
उत्न्न थे और १३ पुत्र दूसरी पतल्लियो तेथा उपपस्तिया से थे ।” लोक्थतिया के अनुसार 
छत्रमाल के ५२ पुत्र ये । मायिर-उल-उम्रग में भी उसके बहुत से पत्र हाने का डल्लेस हैं ।* 
निश्चित मूचना के अभाव में छत्रमाल के पु्ठो की वास्तवित सख्या के सबंध में निःचबात्मक' 
रूप में कुछ भी कहना कड़िन है, पर इतना अनुमान अवश्य किया जा सकता है कि उसके पुत्रों 
की संख्या काफी बी थी । 

साम्रान्यत यह ही माना जाता है कि दत्साल वे टन पुत्रा में हिरदेसाह, जगतराज, 
प्रदम सिह और भारतीचन्द ये चार पटरानी मे उत्पन्न हुए थे और हिस्देसाह इनमे ज्येप्ट 
था क्योए़ि छत्रमाल की मृत्यु के पच्चात्‌ वही मुख्य गद्दी पक्षा का उत्तरषिकारी हजा या १६ 
परन्तु यह धारणा घमात्मऊ है। ये चारो ही सौतेले भाई थे । पदम सिह ही जिसे छतमाल का 
तूतीय एव समझ जाता है, वास्तव में उनका प्रयम पुत्र था और छब्रसाल के एक बनानुसार 
जगतराज वी आय भी हिस्देमाह से २-३ भाह अधिक ही थी । हिस्देसाह वास्तव में 
खु्साल का तृतीय पुत्र था । पर पदम सिह और जगतराज ज्येप्ठ होते हुए भी पन्ना की यही 
के उत्तराधितारी ने हो सके वयोकि वे छोटी रालियो मे उत्पन्न थे । हिर्देसाह पटरानी वा 
पुष्र था और इसलिए छत्रसाल ते उसे राज्य के सबसे बडे भाग और पन्ना की गद्दी का उत्तरा- 
पिशारी बनाया। * जगवराज की मा छत्रमाल के इस दृष्टिकोण मे सहमत ने थी । उन्होने 








५, द्याम० २, पृ० ६२-६४; नाय० प्रचा० पत्रिका, जि. ६; पृ० १८२-म३+ 
भोरे० पृ० २३१; पाप्तन पृ० १०५३ सा० उ० २ १० ५१२१ 

५. पारसन० पुृ० १०५॥ 

६. पक्ता० ८, ७० ३ छत्रसान के मह दोनों पत्र जगवराज फो सिखे गये है । पहिले 
पत्र में छलमाल लिखते है “राद पदम सिंह सबसे जेंढे आयें घाहे क॑ हमारी बात हिरदेसाह 
से जादा हो जावे तो नहों हो सकत ( जिदाई में सोई विवरा होत है......." 

दूसरे पत्र में इस 'विवरा/ को थे जगतराज को स्पष्ट करते हुए लिखते है “तुम से 
धन से (हिरदेसाह से) दो-सोत गहोना को लुहराई-निठाई हे“ वुमारी बऊम जू (माँ) 
योहट में काहे को वरी हूँ क॑ हमारे कुंदर परना के राजा हू है तुमशे ई रे मध्य रंऊ बपत 
लिप चु् के वनकी समझा देव.....अर कटनी हू के हमारे हु वर पहिला भये है. सो बेई 
परना के राजा हू हूं ताको जब दलेल से लड़ाई भई ऊ बचत दे छुपारो बडा जू में ये हो याव 
शट्टे हतो के सो वे रिसा रू रोमा शोर जात रहे हलें बाद फिट उसकारनों करती है हमारो 
मौजूदगी में राह को बह नहीं होत और परना के राजा होवे को हक हिरदेसाह शेर है फेंठे 
थे आप शष्टू तुम नहीं हो पहिला वुम्हारो जनम हो गयो हे हो जेंे ना बहायो जेठे हिरदेशा 





श्२६ महाराजा छत्रप्ताल बुंदेला 


जगतराज को इस बेंटवारे के विर्द्ध उकसाया और उसे पन्ना की गद्दी स्वय प्राप्त करने को 
उत्तेजित किया, जिसके फत्रस्वह्य जगतराज और हिरदेसाह में तो कटुता उत्पन्न हो ही 
गई, साथ ही छत्रमाल भी जगतराज और उसको मा से अप्रसन्न हो गये । छत्रसाल उत्तरा- 
घिकार सब्रपी अपने निश्चयो पर अडिग रहे और अपने कई पत्रो में उन्होने जगतराज तथा 
उसकी माता की कुदुम्ब में फूट डालने वाली बातों की तीत्र भर्त्मना करते हुए उन्हे खूब ही 
फटकार बताई ।१*९ 
परन्तु छत्रसाल बिल्कुल ही पक्षपात-रहित हो, सो बात भी नही थी । हिरदेसाह पर 

उनका सवमे अधिक प्रेम था। अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य के विभाजन में उन्होने हिरदेसाह्‌ 
को सवाया और जगतराज को तीन चौथाई भाग मिलने की व्यवस्था की थी, और इसी 
अनुपात से सेना, तोपें, राज्य-कोप आदि भी बाँटने के आदेश अपने कर्मचारियों को दिये 
थे। पर छत्रसाल के एक छुपे हुए कोप में ६ करोड रुपये सचित थे जिनका किसी को कोई 
पता न था। यह कोप उन्होनें केवल हिरदेसाहू को बता दिया और जगतराज को इसमें से 
कुछ भी न मिल सका। कितु जगतराज को इस कोप के हिरदेसाह को दिये जाने का समाचार 
किसी प्रकार मिल ही गया और उसने छत्रसाल को इस सबध में एक पत्र भी लिखा। पर 
छत्रसाल ने ऐसे किसी कोप के होने की अफवाह तक का खड़न करते हुए जगतराज को 
एक कड़ा पत्र लिख उसे चुप कर दिया। वे जगतराज को अयोग्य समझते थे और उसके 
ईर्पालू स्वभाव से भलीभाँति परिचित थे । इसलिए यह सोचकर कि उतकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
राज्य के अधिकाश भाग की रक्षा का भार हिरदेसाह के कधो पर पडेगा, उन्होने यह ६ करोड 
की रकम चुपचाप उसे दे दी | मृत्यु से दो ही दिन पूर्व, दिसम्बर २, १७३१ ई० के एक पत्र में 

उन्होंने हिरदेसाह को यह रकम सँभाल कर केवल भयकर सकटो में जब मुगल या अन्य 
छात्रु आक्रमण करें, तभी खर्च करने की सलाह दी थी ।११ 

राज्य के बँटवारे के सिवा छत्रसाल ने अन्य किसी बात में हिरदेसाह का विशेष पक्ष 

नही लिया। उनका वैसे सभी पुत्रों पर समान प्रेम था। जगतराज के अयोग्य होने और उसके 

हिरदेसाह से द्वेष रखने पर भी छत्रसाल का उस पर स्नेह था । जगतराज के जिज्ञासा श्रकट 

करने पर वे ८० वर्ष की बृद्धावस्था में भी घदों बैठकर अपने प्रारम्भिक जीवन और सघर्षो 

का वर्णन पत्रो द्वारा लिखवा कर उसे भिजवाया करते थे। अपने सबसे ज्येप्ठ पुत्र पदम सिंह 

पर भी उनका स्नेह कम न था | एक बार तो उन्होंने मऊ से पन्ना तक की लगभग ५० मील 


(है) कहावत हे जो येक जनो के तुम दोऊ जने होते तो जेढे तुम कहावते हिरदेसा (ह) की 
मतारी जेठी आये और थे तुमसे पाछे भये तो वे तुमसे जेठे कहा हँ घर को उपदरे में कछू 
सार न कड़ हैं सो अपनी दऊआ जू को समझा दोजों ।”? 

१०, पद्चा० ७; ८, रै३। २२, २६५ २६, ५०, ७० 

११. पन्ना० ४६, ५०, ५१, ५२, ६२; ८१५ ७४, ८७३ 





छमत्रसाल का हस्तलिखित पत्र ! 


पत्र की प्रतिलिपि 








श्री महाराजधिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्रसाल जू देव को 
बुकम ते दिमान जगतराज जू देव को आपर हम दिकदार रहते 
है ती में लिपी दे के तुम था दिखेसाद मिल के रही इमारी 
मौजूदगी में तुमारी सव बन परी जा तुमारी इनको श्रेक मन २६ 
तो कोऊ कछू नहीं कर सकत है वा फूटन हो जैं है जौ चादे राज 
बढ़ा लैब तीसे दोऊ जने मिल के रहो व हिरदेसाह को बुलाबो है 
या तुम श्राश्री जो कछू तुम कौ कहने है सो दोई अनन ते के है 
या तुमारी बनकी अपने सामने बातचीत हो बारे 
परचा हमने अपने हातन लिपी हे 


अगइन सुदि १ संबत १७८८ मुकाम मऊ 


शुक्रवार, १६ नवंबर १७३१ ६० 
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छत्रसाल का हस्तलिसित पत्र! 


पत्र की प्रतित्निपि 


श्री महाराजधिराज श्री महाराजा थ्री राजा छत्तसाल जू देव को 
हुकम श्रेते दिमान जगतराज जू देव की आपर हम दिकदार रहते 
है ती से लिपी दे के तुम या द्विर्ेसाइ मिल के रहो इमारी 
मौजूदगी में तुमारी सब बन परी जा तुमारी इनको ओक मन रेह 
तो क्ौक कछ्यू नहों कर सकते है वा फूटन हो हें दे जी चाहे राज 
बढ़ा लंबे तीसे दोक अने मिल के रही व दविर्टेसाह कौ बुलाबों हैं 
वा तुम आश्री जो कछू तुम की कहने है सो दोऊ जनन ते कह 
या तुमारी बनकों अपने सामने बातचोत हो जाये 
परचा हमने अपने हातन लिपो हे 


अगहन सुदि १ संवत १७८८ सुकाम मऊ 


शुक्रवार, १६ नंबर १७३१३ 


छत्रसाल का परिवार १२७ 


को यात्रा केवल पदम सिंह को मुगल सेना में मराठो के विरुद्ध प्रशंसनीय सेवा के उपलक्य में 
बधाई देने के लिए ही की थी। छतसाल की हादिक इच्छा थी कि उनके पुत्र भी उनके समान 
ही कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनें और उनके पश्चात्‌ भी राज्य को यवावत्‌ बनाये 
रखें। इसी उद्देश्य से वे अवसर उन्हें प्रेरित करने के लिए अपने सपर्पो के बारे में उनसे चर्चा 
किया करते थे। अपने जीवनकाल में ही छत्साल ने राज्य क॑ प्रदेशों को अपने पुत्रो में वाँट- 
कर उनके शासन का भार उन पर छोड दिया था, ताकि उन्हे उन प्रदेशो की शासनसवंधी 
बातों का ज्ञान हो जाय । अपने पुत्रो में गृहयुद्ध की सभावना दूर करने के लिए उन्होंने 
राज्य के विभाजन सवंधी अपने इरादे उन्हे पहले से ही अवगत करा दिये थे । इतना ही 
नही, मृत्यु से कुछ दिन पहले छत्रसाल ने अपने चार मुल्य पुत्रों पदम सिंह, हिरदेसाह, 
जगतराज और भारती चन्द को मऊ में अपने पास बुलाकर राज्य की सुरक्षा के लिए मिलजुल- 
कर रहने की प्रेरणा दी जिसके फरस्वरूप उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ फिर कोई कदुतर उनके 
आपसी सबंध में दिखाई न पड़ी । यहाँ तक कि हिरदेसाह्‌ और जगतराज का विद्वेप भी 
लगभग समाप्त सा ही हो गया | १६ इस प्रकार अपने अन्तिम समय में छत्रसाल राज्य की 
चिन्ताओं से मुत्तत हो गये और उन्हे यह सतोप हो गया कि मुगल साम्राज्य से निरस्तर सपर्प 
करके उन्होने जिस स्वतस्त हिन्दू राज्य की स्थापना की थी, वह महाराष्ट्र बी हिन्दू पद- 
पादशाही की छापा में उनके पुत्रों के अधीन सुरक्षित बना रहेगा । 


३ छंत्रसाल के सहपोगो बंधु 


छत्रसाल के चार भाई थे । इनमें से सबसे ज्येप्ठ सारवाहन की मृत्यु तो छत्रमाल के 
जन्म के पूर्व ही झाँसी के पास खैल्हार में मुग़तों से मुद्ध करते हुए हो गई थी। उनके दो 
भाई अंगद और रतनशाह स्वतन्वता सप्राम में उनके साथ ही थे। ये दोनो भी छत्रभाल से 
आयु में बडे थे। छत्रमाल के सबसे छोड़े माई गोपाल के सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं 
मिलता । 

छत्रसाल को अपने भाइयो एवं सत्रधियो से भरपूर सहायता और सहयोग प्राप्त 
हुआ था। लाल कवि के अनुसार उनके सत्तर सवधियों ने मुगल विरोधी सधर्षों में उनका 
साय दिया था । १३ मुग्नलो से प्रारम्मिक मुठ मे डे में छतसाल के भाई निरन्तर उनके साथ 
रहे जैंसा कि समकालीन मुगल अखबारों में वार-वार “चपत के पुत्रो' के उल्लेख आते से 
प्रतीत होता है। पर घपत के पुत्रो के सम्बन्ध में ये उल्नेख १६७८ ई० और १६८५ ई० के 
बीच के ही असबारो में उपलब्ध हैं । सन्‌ १६८५ ई० के पदचात्‌ ऐसे उल्लेख म मिलने से 





१३. गह पूर्ण विवरण पन्ना ० १,३, ६, २६, ५०, ८५, ८६५ ८७, और १०० पर 
आपारित हूँ । 


१३. छत्र० पु० १०२, १०३॥ 


श्र्प महाराजः छत्रस्ताल बुंदेता 


ऐसा अनुमान होता है कि या तो छव्साल के सिवा अन्य “चंपत के पुत्रो' की मृत्यु १७वीं 
सदी के अन्तिम दश्षक में हो गई थी, अथवा छत्रसाल का महत्त्व अधिक बढ जाने से शाही 
समाचार देने वालों ने फिर उनका उल्लेख ही नही किया। चपतराय के पुत्रों में छतसाल ही 
सबसे अधिक प्रतिभाशाली सिद्ध हुए और उनकी सफलताओ ने उन्हे जो यश प्रदात किया 
उसके समक्ष जने साधारण उनके अन्य भाइयो को भूल से गये । इस भाव को लाल कवि ने 
बडी ही कुशलता से निम्नलिखित पद में व्यक्त किया है .-- 

जदपि नदी पाती भरी, अपने अपने ठांउ । 

पै गगा में मिलत ही, गगा ही को नाँउ ॥ 

(छत्र० पृ० १८) 


छम्रसतल का एसन 8 0058 








१. राज्य का विस्तार 


छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्रो और पेशवा बाजीराव प्रथम को जो प्रदेश 
मिले, अगर उतसे छत्रसात के राज्य की सीमाओं को निर्धारित किया जाम, तो उनके राज्य 
का विस्तार उत्तर में ममुना तट पर कालपी से दक्षिण में सिरोज और सायर तक और पश्चिम 
में ओरछा, दतिया तया ग्वालियर की सीमाओ से लेकर पूर्व में वघेलखड के जसो, मैहर और 
चीर्रा्तहपुर के इलाकों तक था। इस विस्तृत भूकड में उत्तरप्रदेश के झाँसी मिले का कुछ 
भाग, जालौन, बाँदा, और हमीरपुर के जिले, आधुनिक मध्यप्रदेश में विलीन हुई अजेयगढ, 
चरखारी, पन्ना, विजावर, झाहयढ़, छतरपुर, सरीला, अलीपुर आदि रियामतें और सागर 
तथा घिरोज भी झामिल थे ।१ छत्रसाल के राज्य का विस्तार पूर्वी और उत्तरी बुंदेलखंड 
में हो अधिक था । यह प्रदेश घने जगलो, गहरी धाटियों और पर्वतश्रेणियों से आवृत्त होने 
के कारण “डेंगैया' राज्य कहा जाता था ।९ 

छतमाल के लूट का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत था। उन्होने कई बार सूबा मालवा 
तक छापा मारे ओर भेलसा से चौथ वसूल की । नरवर और चंदेरी को भी नई बार सूटा। 
बपेलखड में रीवाँ तक के प्रदेश को हिरदेसाह ने बंगश युद्ध के समय १७२६ ई० में जीत ही 
लिया या। पर तुरन्त हो घत्रमाल के आदेशानुसार हिरदेयाह विशित प्रदेश को पुत रीवा 
के शासक को लौटा कर बगश का मुकाबला करने जैतपुर चला आया या । छप्तमाल की सँनिक' 
दुकड़िया स्वालियर तक जा पहुँचती थी और तिकटवर्ती गौवो की लूट डालती थी। अपने 
सीमाप्रात के शाही प्ररेशो पर छापा मारकर छत्रमाल शिवाजी वी तरह अपने युद्धों को 
आविक रूप से उपयोगी बनाते ये। उनके इन आक्रमणो को चौय देकर दाला जा सकता पा। 
है १. पाग्सन० (पृ० १०४५,१०७) के अनुसार छत्रसाल की सृत्यु के पश्चात्‌ 
पेजवा के भाग में शालपो, हट्टा, सागर, झाँसी, सिरोज, कोच, भरद्माकोटा और 
हिरदेनगर आदि आये ये। हिरदेसाह शो पन्ना, रालिनर, मऊ, एरच, घामोनों आदि के 
प्रदेश मिले थे भर जगतराज के हिस्से में जंतपुर, अजयंगढ़, घरणारी, भूरागढ़, बाँगा 
आदि पड़े थे 

देसाई० २, पु० १०८ और योरे० पु० २३२ भो देख । 
२. डिंगेपएं दागर 'डाँग' से बना हूं। बुंदेसलंडी में शांग घने संगल को कहते है ॥ 





१३० महाराजा छत्रस्ताल बुंदेला 


जिस प्रदेश पर आक्रमण किया जाता था, उसकी मालगुजारी के चौथाई भाग को चौथ कह 
कर वसूल किया जाता था ।३ 

छुत्रसाल साधारणतः अपने पडोस के ओरछा, दतिया; चेंदेरी आदि के बुंदेला गज्यो 
पर कभी आत्रम्ण नही करते ये । वे व्यर्थ में ही उनसे शत्रुता मोल लेना नही चाहते थे। 
पर जब इन राज्यो के शासक मुगलों से मिलकर छुत्रसाल के दमन को कटिवद्ध हो जाते तो 
फिर छत्रसाल उन्हें भी सबक सिद्धाने में नहो चूकते थे। 


२... शासन प्रबंध 

छत्रसाल का राज्य ४० प्रमनो में बेंटा हुआ था ।* पर यह परगने मुगल मद्मालों 
से भी छोटे होते थे और अक्सर एक मुगल महाल के कई छोटे-छोटे भागों में विभाजित हो 
जाने से बने थे ।५ इन परणगतों के शासन के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। 
उस अश्वात्तिपूर्ण युग में किसी स्थायी शासन व्यवस्था का निर्माण करना कठिन था। मराठों 
की भाँति छत्रत्नाल की भी अपने राज्य की रक्षा के लिए निरन्तर युद्धो में लगे रहना पड़ता 
था, जिप्तके फनस्वछूप्न शासन की समस्याओ की ओर वे विशेष ध्यान नही दे सके । और 
फिर उनमें शिवाजी जैप्ती शासकीय प्रतिभा भी नही थी । इसलिए उन्होने उस समय अन्य 
चुंदैला राज्यो मे प्रचलित शासन प्रणाली को ही, जो बहुत अशो में मुग्ल झ्ासन व्यवस्था के 
अनुरूप थी, अपना लिया । 

छत्रसाल की शासन व्यवस्था मूलत सामतवादी ही थी। राज्य के प्रदेशों को दो भागों 
में बाँठ दिया गया या। मुगलो के खालसा' प्रदेशों कौ तरह कुछ प्रदेशों का शासन सीधे 
दरवार से ही होता था और शेप प्रद्देशो को जागीौरो के रूप में जागीरदार, मैमारदार और 
पदरक्षिप्रो आई को दे दिया जाता था ।५ जागीरदारों और मैंगारदारों को एक निरिचत 
संख्या में सेनिक रखने पड़ते थे, जिन्हे साथ लेकर वे छत्रसाल के युद्धों में भाग लेते थे । 
जागोरदारों में अधिकाश राज घराजें के लोग और सत्रधी ही होते थे। मैमारदार वे लोग 
होते थे, जिन्हे उतकी सैवाओ के पुरस्कारस्वरूप भूमि प्रदान की जाती थी। मैमारदार जागी र- 
दारो से नीची श्रेगी के होते थे और अपनी भूमि पर साधारण-सा कर भी देते थे। पदरसियों 





३. पन्ना० छ४। है 

४, प्रश्मा० ४६ 9-23 

४. कोटरा, संयदनगर, मऊ, महौनी आदि परगने जितके उल्लेस पुराने कागडातों 
में मिलते है, प्रायः सभो बुंदेलों के काल में बनाये गये थे ॥ थे 

जालौत गश्े० पु० १२८॥ 

६. पन्ना० ३६, ६२ और ८२। मंघारदार और जागीरदारों का उल्लेस छत्तलालत 


2. हआ०आ 


के इन प्नों में आया हूँ । ३ अर 


छत्रसाल का झासन १३१ 


को दान दी गई भूमि या जागीर पर कोई कर नही देना पडता था। वे सामन्ती वर्तव्यों से 
भी मुक्त रहते थे । पदरखी अधिकतर ब्राह्मण होते थे । उदको केवल समय समय पर घार्मिक 
अवसर और अन्य उत्सवों पर उपस्थित होना पडता था । मन्दिरो के व्यय के लिए भी भूमि 
और जागीरें दी जाती थी ९ ह 
भूमि की मालगुजारी दो प्रकार की होती थी। एक को “मनियावनर बहने थे 
और दूसरी कनकूति'£ कहलाती थी। मनियावन में मालगुजारी की एक निश्चित रकम 
मुगलो के समय से चली आयी फसल की अनुमानित उपज या वोये गये वीज के मूल्य के 
आधार पर निर्धारित की जाती यी। कनकूति व्यवस्था में खडी हुई फसल का मूल्याकन पट- 
वारी और गाँव का मुखिया करते थे। इस मूल्याकन में फसल के चौयाई भाग को किसान के 
खर्च की पूत्ति के लिए छोड़ दिया जाता था और शेप का चौयाई या छठवाँ भाग राज्य वी 
मालगुजारी के रूप में ले लिया जाता था ।९९ 
" . परागनों में चौधरी और कानूतगो मालगुजारी सदधी मुख्य अधिकारी होते थे । 
थन्ना के राजा किशोरमिंह (१७६८-१८३४) को १६०७ ओर १८११० में अग्रेनों दारा 
दी गई सनदो में इन दोनों अधिकारियो का विशेष उल्लेख होने से स्पष्ट हैं कि स्थानीय झासन 
में इनका महत्त्व वहुत अधिक था । ९९ 
अपने एक पत्र में छत्रसाल प्रत्मेक परगना में एक मुनद्वी के नियुक्त होने का उल्लेख 
करने हैँ । यह पत्र पन्ना के फौजदार को लिखा गया हूँ जिससे प्रतीत होता हैं कि परगतों 
का एक अन्य विशेष पदाधिकारी फौजदार भी होता था ।*२ मुसही हिसाव-क्ताव सवधी 
बातो और अन्य व्यय का लेखा जोखा रखता था। फौजदार का मुख्य कार्य परगनों में शाति 








७. पप्मा० गज्ञे०पु० २६, ३०, ८४-६७। 


८ मनियादन' शब्द मनि से बना हूँ । एक मदि का दजन लगभग ७ मन होता 
था। 


६. 'कनरृति! या तनकूति को उत्पत्ति खबरी से हुई हैँ जिसका वजन लगभग 
३ मन १० सेर होता था। 

१०: पन्ना० सश्धे ०९० २६। पत्ना गछेटियर में अंग्रेजों के पूर्व को शितत मालगुजारी 
व्यदत्या का वर्णन हैं संभवतः वह छत्रप्ताल के समय से हो चली आ रहो भी। सुफ्लों के समय 
में ब॒देसा राज्यों में जो मालगुनारो ब्यवस्था अपनाई गई थी वह १धयां सदो के प्रारम्भ 
तक ययावत चालू रहो, तत्पतचात्‌ अंप्रेज शासकों ने अपने हिंतों को ध्यान में रखरूर उसमें 
शुछ हेर फेर कर दिय। हट 

११. पन्चा० गडे० पु० ४१-४३। यह सनदें इन दर्दों से प्रारम्भ होतो है: 


मे ३0 हव०७व ६० शा टा०७तततड (बए०४5०८5 थे. . . - - - * 
३१२. पन्चना० ४६ । कक ४ 


श्३्र महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


बनाये रखना था। वह अन्य सेना सववी कर्तव्यों का भी पालन करता था । उसके कार्य 
शेरशाह के शासन में शिकदर और मुगलो के फौजदार के ही समान थे। 
अन्य प्रशासकीय विभागो के कर्मचारियों में कितावी, वुतायती, वस्झी, दफ्तरी, 
और खास कलम आदि के विश्ञेप उल्लेश प्राप्त हुए हैं। कितावी सरकारी कांग्णातों को 
सभालकर सिलसिलेवार रखता था, जिससे आवश्यकता पडने पर उन्हे शीघ्र प्रस्तुत किया 
जा सके । बुतायती समवत्त मुगशा शासन के दीवाने बयूतात का अपग्र श है। बुत्तायत्ती पर 
राजकीय व्यय का हिसाब रखने और राज महलो में आवश्यक वस्तुएं पहुँचाने का भार या। 
शायद उसके कार्य मुगल शासन के खाव-इ-समान के अनुरूप ही होते थे (१३ बह्दी आय- 
व्यय का ब्यौरा रखता था और अन्य विभागों की आय-ब्यय के जो ब्यौरे तैयार किये जाते 
थे, उनकी जाच करता था। इन विभिन्न विभागों में काम करने वाले मुझियों को दपतरी 
कहा जाता था। राजा के व्यवितगत सचिवों को खास कलम बहते थे। इन्ही के द्वारा राजा का 
व्यक्तिगत और गुप्त पत्र व्यवहार होता था। राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण मामलों की जानकारी 
इन्हें होती थी । इसलिए इस पद पर बहुत ही विश्वासपात्र लोगो को रखा जाता था। खास 
कलम क॑ पास ही राज्य की मुहरें रहती थी ! छत्साल की मुहर में एक विशेषता थी। उनकी 
मुहर पर 'नही' अकित रहता था, पर जिसका तात्पर्य एकदम उल्टा होता घा, अर्थात्‌ नहीं" 
का अर्थ 'मही' समझा जाता था। छत्रसाल के पत्रों के सिरनामों पर निम्नलिसित चेतावती 
भी होती थी -- 
जान हैं सो मात हैं, 
ना मान हैं सो जान है ! 
उपर्युक्त पदों पर साधारणत बाययस्थ, ब्राह्मणों और ठाकुदों को ही नियुवत किया 

जाता था। छत्रसाल उनकी नियुकित स्वय करते थे और कभी-कभी अपने पुत्रों से इन पदो पर 
नियुक्त के लिए उपयुवत लोगो के नामो की सूची भी मंगवा लेते पे ।१ * राज्य में डाक चौती 
की भी व्यवस्था थी और हरकारो तया सॉंडनी सवारो द्वारा समाचारों का आदात प्रदान 
भीघता से होता था । एक हरकारा एक दिन में ४० मील तक के समाचार से आवा था।* रे 


३. आय ओर राज्य कोष 
छत्रसाल के राज्य की वापिक आय लगभग डेढ करोड रुपये थो ।१९ पाप्सन मे अनु 
साद छत्रसाल की मृत्यु के पदचात्‌ हिरदेसाह और जगतराज को जो प्रदेश मिले थे, उनकी 





१३- सरकार कृत 'मुप़्ल एडमिनिस्ट्रेशन' पु० ४४, ४२ $ 
१४. पन्ना० ८११ हि 
१५, यही, ३५, ४८, ६८३ 


छन्‍्ठताल का शासन श्व्३ 


आप क्रमशः र. ३८,४६, १२३ जा. १३ पा. १० और र ३०,७६,९५शझ्जा रैपा श्थी। 
पेशवा वाजीराव प्रयम के भाग में जो राज्य आया था, उसकी आमदनी भी जगतराज के 
राज्य के बरावर रु. ३०,७६,९०३ आ. १ पा. १ थी। १० इस बटवारे में छलयमंग ५० लाख 
की आय के प्रदेशों को छोड दिया गया या क्योकि छत्रसाल ने पे शवा को अपने राज्य वी कुल 
आमदनी केवल एक ही करोड़ बतलाई थो। उपर्दक्त विभाजन के अतिरिवत छत्रमाल ने 
२३ लाख से ३५ लाख तक को आय के प्रदेशों को अपने जागो रदारो और मेमारदारों में बाँद 
दिया था [ उनके ज्येष्ठ पुत्र पदम सिह को एक बार ३३ लाख को जियनी वी जागीर और 
चौथे पुत्र मारतीचन्द को २३ छाख की कुटरो को जागोरें दी जाने के मी उल्लेख मिलते है। 
जगतरान वो रानी जैत डुवर को भी वगश से यूद्ध करते के उपलद्य में जलालपुर और दर- 
सेंडा के दो परगने दिये गये ये। जिनकी आय छ न्याख थी। दुछ और भी छोटी-छोटी जागीरो 
लोगो को दिया जाता संभव हैं ! इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह ठीक दी 
जान पढ़ता हूँ कि छत्रसाल ने राज्य दो आय डे करोड यी । ५८ 

राज्य की मालगुजारी के अतिरिक्त पन्ना की हीरे की खानो, चौथ और दृदपाट बादि 
से भो कम आय न थी। छत्रमाल के राज्यकीप भरे य। पन्ना, महेवा, और जैतपुर के कोषो 
में कुल मिलाकर ५ करोड़ रुपये सचित थे। नौ करोड रुपये और बहुत-सी स्वर्ण महरों का 
गूक अलग कोप केवल छव॒साल कौ जानकारी में था, जिसका पता अपनो मृत्यु से कुछ दित 
पहले वे हिरदेसाट को दे गये थे । चोदह करोड की इस धनराशि के अतिरिक्त साना, चौदी 
और रल्ेजडिव आमूषण भी प्रचुर माज में थे ।९ 











४. सग्य संगठन 


छत्रसाद वी स्थायी सेना में ४१-४२ हजार पैदछ और १२ हजार धुड़सवार ये । 
छोटी-वडी ३०० ठोपो का एक लब्कर अलग था। यह सेवा और तोपें परगतो में उनकी आब- 





१७. प्राग्सन० पृ० १०५, १०७। छबसाल के राग्य का यह बटवारा उनके तिर्दे- 
दर्नों के अनुसार.हुआ नहीं जान पड़ता । छत्रसाल ने अपने राज्य का सवाया (१२) 
भाग हिस्देसाह शो और तौन चोबाई (2) भाग जगतरान को तथा इन दोनों भागों 
का एच निहाई (३) भाग पे शदा को देने के आरेश दिये थे। (पक्ता० ६२)! इस आदेशों को 
पालन करने पर जगतराज छा माय और रूस होता और पेशवा का भाग जगतरान के भाग 
के बरावर न होकर उससे अधिक होता । 

इस विभाजन संबंधी जो सूचता अन्य प्रंथों में सिलतो हूँ, दह भी विश्वसनोय नहों 
हैं। (योरे० ए० २३२ और द्याम० २, पृ० ६४-६६ मो देखें ।) 

रैं८. पन्ना० १, ३, २२, ३६, ६२ । 

१६. बे, ४६, ५१, ८७, ८८ । 


श्३े४ महाराजा छत्नसाल दुंदेंला 


इयकतातुसार बेटी हुई थी । हर परगने में दो सो से छेकर पाच सौ सैनिक और एक या दो 
तोपें होती थी । इन सैनिको और उनके नायको का वेतन उसी परगने की आय से दिया 
जाता था। सात हजार सैनिक २० तोपो सहित हर समय पन्ना की रक्षा के लिए सनद्ध रहते 
थे। तीन हजार सैनिक और २०-२५ तोपें जैतपुर में थी, और छत्रसाछ के पास २० 
हजार सेना और १०० नोपो का एक तोपखाना अलूय था । घुड़सवार सेता के वितरण 
सबधी सूचना उपलब्ध नही हूँ । केवछ घडसवारो को राज्य की ओर से घोड़े दिये जाने वा 
उल्लेख मिलता हूँ । पर बहुत सभव हैँ कि पैदल सैनिको और त्तोपो की तरह घुडसवारो वी 
टुकडियाँ भी हर परगने में बेंटी हुई हो । इस स्थायी सेना के अलावा जागीरदार और मैमार- 
दार भी छोटी-छोटी सेनायें रखते थे, जिन्हें आवश्यकता पडने पर बुलाया जा सकता था। 
छत्रसाल की सेता में ऊँटो की सेना और हाथी भी थे ॥९९ 

सैनिकों को भरती करने में किन्ही विशेष निममो का पालन नही किया जाता था और 
न बिसी जाति या वर्ण विशेष को ही महत्व दिया जाता था। केवल छत्रसाल के झडो के 
नीचे लड़ने की आकाक्षा और झस्त्र सचालन में निपुणता ही योग्यता की कसोटी थी। 
छत्रसाल के सैनिक सभी वर्मों के थे । उनमे बुंदेले, सेंगर, परिहार, धंभेरे और पवार आदि 
क्षत्रियों को अतिरिक्त गोड, ब्राह्मण, वैश्य और निम्न जातियो के सैनिक भी बहुत बडी सख्या 
में थे। उनकी सेना में मुसलमान भी थे और हारी हुई मुगल सेनाओ के सैनिको तक को भरदी 
कर लिया जाता था। छत्रप्रकाश और छत्रसाल के पत्नो में ऐसे अनेक सैनिकों और सेना नावको 
के नामो के उल्लेख मिलते हूँ । उदाहरणार्थ छत्रसाल की सेना में हरीकृष्ण मिश्र, माधाता 
चौबे, दलसाह मिथ, रूच्छे रावत आदि ब्राद्मण, गगाराम चौदा, और हरजू मल्छ गहोई 
वैश्य, और निम्त जातियो के पवकछ धीमर, नदन छिप्री और राममणि दौवा (अहीर) 
आदि तथा फोजे मिया, नाहर खाँ, अछी खो और ईसफ खाँ आदि मुसलमान सभी शामिल 
थे ।११ 


५४. धोंप विचार के 


पहले कहा जा चुका हैं कि छत्रसाल के राज्य का विस्तार पूर्वी दुंदेडलड में ही अधिक 

था । इस प्रदेश को भूमि पहाड़ी और ककडीलो होने के कारण खेती के योग्य न थी । उस 
काछ में लगभग हर समय युद्ध होते रहत थे या उनके होने की निवट सभावना से लोग त्रस्त 
रहा करते थे । ऐसी स्थिति में कृषि और व्यापार की उप्नति होता असभव था। केवल तल- 
२०, यही, ४६। जैतपुर के समोप शुद्ेखों से एक मुठभे्ट के वर्णन में मुहम्मद थाँ 

बंगश ने छप्रसाल को ऊँटो को सेना को टुकडियों का उल्लेख किया है। इविन० ३,पू० २३५। 
२१. पन्ता० ४७, ४६, ७६ और ७८; घत्र० पृ० ८६, ११२, १२६ रैर२५ 


१३३॥ 
के 


छतसाल का शासन श्र 


वार का पेशा ही ऐसा था जिनमें छाम की कुछ निश्चित सी समावना यी। यही कारप है 
कि ब्राह्मघ, वैद्य और झूद्द तक सैनिक वन गये ये। छत्रसाऊ के खूटपाट के अभिदानों में विभेष 
कलाम देख कर हो ये छोग मारी मंख्या में उनकी सेना में भरती होने को दैयार ही गये ये, 
जिससे छब्याल सुगमतापूर्वक द्योघ ही वम खर्च में एक बडी सेना सगठित झरने में सफत्द 
हो सके । 

छत्रमाल शिवाजी की वरह उद्यार निरदुश झायक ये । घासन के सभी भागों पर 
उतका व्यक्तिगत निमत्रभ रहता था। उनके मत्रिगण केदल उन्हें सच्दाह देने के अतिरिक्त 
उतकों नोतियो पर विद्येप प्रभाव न डाल सकते थे । ग्राम पचायतों और विभिन्न जातियों 
के पचो के निर्दयों को मान्यता देकर छव्साल्द उनके अधिकारों में बहुत ही कम हस्तक्षेप 
करते थे और वे प्रजा की मचाई रहते थे, जिससे जन साघारध 
को उनकी निरकुशता आरती नही थी। सासंत्रवादी व्यदस्था उस दुग की विश्प्टिता थो । 
छत्नमाल ने मी उसे अपनताया। पर शिवाजी को तरह साझतो को नकद वेतन न देवर छप्र- 
साल ने अपने सामंतों और सरदारो को ोरें दे 








दर पोडी के लिए जामोरें दे दी थी । फल यह 
हुआ कि उनके निर्वेछ उतराधिकारियों के समय में जैसे हो इन जागीरदारो पर नियत्रय 
दीला पड़ा नहीं हि उन्होने स्वतस्त्र शज्य स्थापित करने के प्रयत्न करता आरम्भ कर दिये 
ओर धीरे-चीरे छवसाल्दी राज्य कई स्वतन्त्र छोटे छोटे राज्यों में विमक्त हो गया । 
छत्रमाल को शासन झवंधी जो उपरक्त सूचना उनके कुछ पत्रों और अग्रेजो गे 








टिपरों मे उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि छश्साल ने मुंपल 
झासन के मुख्य अंगो को ही अपनाया और उसमें स्थानीय दृष्टि से महत्वपूर्ण दातो वा 
ममादेश करके अपनी झासन व्यवस्था का निर्माण किया। इस व्यवस्था में मे ही मोलिक्ता 
न हो, पर प्रजा के हिलो की दृष्टि में बह दहुत उपयोगी सिद्ध हुई और आज भी डिस मस्ति 





एवं शद्धा में बृदेलखंडी छोग छत्रयाल को स्मरण करते हैं, उसने सहज ही उनका जनठिय 
झायद होना प्रमाणित हो जाता हर! 


(दिसंबर ४ १७३१) 
बगश युर्द (जनवरी १७२६-अगस्त श्छरथ) के दो बंप और 
(वित रहे ॥ इते वर्षों में वे के कर्मेचारियों ने पुओरो को इस मेँ निर्देशन 
देने मैं कि उनकी मत्मुक राज्य का कस प्रकार हो और में जगत 
यो जल मं व्यस्त रहे जग च्चे राज्यकार्य 
के प्रति उपेय्ा और हिस्देसाह के कारण बहुँते थे) 
उनके इस अंसते परिचित था ॥ दृद्धावस्था में अपने पड बापी की कुछ बदन 
3 करने वी अरवृत्ति भवुप्पो मे होती ह्वी है! हूं भी यह प्रवृति कुछ 
बरंबक जुही वीरजघवयक न उठकर उन्हें प्रसन्न करना । उसने 
छत्रनसाल की अत्यन्त जपातापूर्प उनके जीवन की महत्वपूर्ण ते के भ्रति 
कज्ञासा प्रकर्ट की । बृद्ध 3 अयोग्य पुत्र में व देखकर बहँते हुए 
दत्रो दाए ईत प्रो का [हुवा कर उसे मेनन ने शगे। यद्दी कारण है 
छत्रमाल के जित पत्र में के ियोकि विवरध उपलब्ध है. सभी 
को ही हिखे गये है 
दो वर्ष के शार्तिपूर्ण मेँ केवल एक ही थार्कि 
बक्ला की मुझ गदी के कार नो और दिरिदेमाई में बदुता बहू 
बढ़ गई थी। छत्रतोरि बहुत चिस्वित थे । पहिले उन्होंने करा जगतराज वीं मी 
70005 55 दोनों छुशो मऊ 
बुला कर और बड़ी बढिताई सें उती द्वेप में वे सफल 


हुण इसके तुरन्त ही बृश्वात्‌ शर्निवीर। दसस्वर ४, र७३९ ई० को ८९ वर्ष और ७ 
माह की आर्य, में उतबी मृत्यु हो गई ४* 
३. पन्ना? $0४:४१ ॥। 

३० चही+ दि ५७) 

मय सारीख-इन्मृहस्णदी (पृ० उ०्ध्यी) में छत्नरताल की मूह्पु वी. (रवि जपार्दि" 
लाखर रैफ पैर हिजरो (दनिवास दिपाय डे, रैजई शोदी गई है. सर देसाई (भाग 
_._ 0«डो और इंदित (आग सपु०्रद१) दवएए दी एई दिर्थि दिसम्बर) री १७३११ 
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२. छत्रताल को संनिक प्रतिना 
इसमें सदेद नहीं कि छत्रवाल को जो दुंदेलखड में अमृतपर्व सफ्लाय प्राप्त हुई, 
ये इस वारण ही मंमव हो सकी कि औरगजव पहिले राजपूताते में और तसस्चात्‌ देक्षिय 
में अधिक व्यस्त रहा । परन्तु यह तो मातना ही पडेया कि ये सफलतायें उतके दुघ्ल नेतृत्व 
की मी परिचायक थी । निस्संदेह छत्रसाल की सैनिक प्रतिमा शिवाजी की टव्कर की ने थी, 
परलु यह भी सन्‍्य हूँ कि बुदेल्खड में छत्ननाल जैसी सैनिक प्रतिमा के दर्मव कम ही हुए 
थे। छवसाल में बुंदेंलों की स्वामाविक युद्धप्रियता थो । उनका कद ऊँचा, दक्ष चौडा और 
चरीर मुगठित या ।४ अस्त्र सचाहन में वे अत्यन्त निपुण्र थे । खतरों का सामना कैरना 
उनके छिए खिछवाड था और असीम साहस और झीघवुद्धि की भी उनमें कमी न थी । 
जद दे वेदड १६-१७ दर्प के ये, तव उन्होने पुर्घर के घेरे (१६६५ ६०) कौर दीजापुर थे 
आक्रमण (१६६६ ई०) में असाधारण वीरता का परिचय दिया या। उनकी इस वौरता 
और सैनिक प्रतिमा से प्रमन्न होकर ही मिर्जा राजा जयमित् ने उन्‍हें शाही सेना में मनसव 
दिये जाने की सिफ्रारिश को थी। सन्‌ १६७१ से १७०७ के बीच में मुगल्ो से हुए प्रार- 
स्मिक संघर्षों में छवसाकछ स्वय अउते सैनिको का नेवूवव करते ये और युद्ध में हमेशा सदसे 
आगे झत्रु से ठककर छेते ये । बाँसा के प्रसिद्ध योद्धा केशवराय दागी को चुनौती स्वीकार कर 
उसे यमझोक भेज देना छवसाल जने वीर के लिए ही सम था। 
साठ साल की आयु में छत्रसाल ने लोहागट के घेरे (दिसम्बर १७१० ) में मुतीम खाँ 
खातखाना के हरादली दस्ते की कमान समात कर असाधारप झौर का प्रदर्शन क्या था। 
दस घेरे के पाँच साल बाद ही मालवा में वे िर अफ्ग्रान वासियों को दवाते और मरादा 
आतमयो को रोकने में सदाई जयसिह के साय लगमग तीन वर्ष तक सक्रिय सहयोग करते 
रहे थे । उनका झौये और युद्धोत्साह वृद्धावस्था में मी तनिक भी क्षोद्य था रन्‍्द नहों पडा 
और अस्सो वर्ष को आउु में भी वे मुहम्मद सा बगश के विरुद्ध मैदान में आये बिना न रह सके) 
छत्रमात्र के इसी अदम्प साहम और दुर्पप वीरता में उत्साहित होकर उनके सैनिक ब्गि 
दित उसाह से धत्रु पर जा टूटते ये और अदुमुत वोरवा का प्रदर्शन करते ये । 
छत्रमाल केदव एक असाधारण यीडा ही नही, वस्कि कुशाव सेनाउति नी ये। उतमें 
४] -++-++++-- 
ई० नई गकना झ्षलो से निकाली गई हूँ । नई और पुरानों पद्धति से दिरालो गई तिथियों में 
१०-१९ दिन शा अन्तर पटुता हूं। (इस अध्याय के परिशिष्ट को भी देखें) । 
४. दप्वत्ात के जामे के निम्नलिखित सनागों से उतके दिशालवीय शरोर का 
अनुयान हो सकता 
कुल सम्बाई ५! ८” रथों से बमर तब २ २२६६ बॉटे २ €; बच्च श४वा। 
जामा घुटनों हे दुश नोचे तक होता पा और कलाई ठया दक्ष पर चुस्त रहता घा। बामा की 
साम्दाई देबते हुए दतरमात की अतुमानतः ऊँचाई छः फोट से अधिए होनी चाहिए। 

















इस्यर्ति को समन लेने की अपर और इसीलिए वें मुगलों 
ले तरह आपने थोडे साधनों की ही त उपयोग 
करने तया उसे सभव फल प्रीति करने की योस्मती मे थी। मुगलो के साथ 
थे । उन के पास सैनिक पुद्ध-सामग्री ह्दीथी। 
डूमीलिए सम चर उनके युर्द साधनी मेँ कमी हो जाती थी मीं स्थानीय मु 
ऋीजदारों यों की झर्वित बढ़ जाती थीं। शोध त्याग कर दुस्त 
मंगल अंध औी स्वीकार कर लेते पर जैमे ही उस बे तुरन्त फिर 
द्‌ः 
जाल की रणनीति में से खुले मै पुद्ध करने नथी। हुमा वे बह 
कम करते थे और घिक्रर छी बुद्ध का सहारा लेते ये। इसे की मु 
देललड जैसे पहा डो और घतें जे से द्वत चार्दियों वाले प्रदेश के (लए बहुत ह्दी 
उपपुव॒त थीं। दुँदेले सैर चे। मुंढ की आप और 
के सैनिकी के साधन थे। वे गा ते को लूटकर और के थानेदार 
फौजदारों मु ल ने यो में वृद्धि करते थे 
शत्रु के प्रदेशों पर के इस प्रकार के अह्दीने में दोन्तीन वा ते थे। हुए मर 
के सैनिको को पन्द्रहू दितें की. द्वक्षाम देते मे । उनका व्यर्व- 
ते सैनिकों से वहेते ह्दी डब्हे. बे राज्य 
सुरक्षा व लिए बहँते ते थे ।+ 
नम तन लत 
चद्ला० दिस 


सुजत सहूरजुत दंघत लालिंयों 
तोड़ादार चोडादार दोरनि सौ अति करें 
सौ जीति छेद तें न अजय फ्े 
झालियो उद्दंडनि को, देंडित कौ 
करके चाव दे (लिपो 
किन्‍्दी। धरातल करें. होगे देस। 
ई हैनकले लेस, मेरों चातियो ७४ 
(्‌ ० पु० ७४) 
इ्पत सब राजी रहे, ताज रह ४ 
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३. उदार और जनप्रिय शासक 


यह स्पष्ट है कि छत्रसाल झेरशाह या शिवाजी की तरह विशेष प्रतिभासपन्न शासक 
न थे और उन्होने मुफल शासन पड़ति को ही अपना कर उसमें बुछ स्थानीय बातो का समा- 
बेश कर उसे अपनी परिस्थितियों के लिए विज्ञेप उपयोगी वना लिया था।* परन्तु उनकी 
- व्यकितगत देख-रेख इतनी सच्ची और त्रुटिहीन थी कवि राज्य के क्मंचारी मनमानी नही कर 
पाते थे। विशेष सकटकालीन स्थितियों को छोड कर वे राजाज्ञा के बिना बुछ भी नही कर 
सकते थे। छत्रताल अपने राज्य कर्मचारियो को अधिक अधिकार देने के विश्द्ध थे। उनके 
विचार में यह प्रजा और शासक दोनो के लिए ही घातक था । अतएव राज्य कर्मचारियों पर 
वे कडा नियत्रण रखते थे। हिरदेसाह को भी उन्होने कमंचारियो के सहारे न रह कर शासन 
के हर भाग पर स्वय ही ध्यान देते की सलाह दी थी ।* 
छतप्तमाल का शासन एक प्रकार का सैनिक दासन ही था, परन्तु सैनिक प्षासन में 
जो बुराइयाँ स्वभावत ही आ जाती है, बे उनकी व्यक्तिगत कडी देंदभाल से कभी पनपते 
नही पाती थी। अपनी प्रजा वी भलाई के लिए छत्रमाल सदैव तत्पर रहते थे और उसके सुख 
और सतोष को ही अपने राज्य का दृढ़तर आधार समझते ये। निर्घत और दुखी लोगो का 
उन्हे विशेष ध्यान रहता था और उनकी सहायता करना वे पुण्य कार्य मानते थे ।६ छत्रसाल 
की इसी प्रजा वत्मलता के कारण सवा दो सौ वर्ष पश्चात्‌ आज भी बुंदेलसडियो के हृदय 
में उनके उदार शासन की स्मृतियाँ शेप है और वृदेलखड में उतका दाम आदर और सम्मान 
“से लिया'जाता हूँ । अभी भी “यहाँ लोग छत्रसाल पर इतनी श्रद्धा करते है. कि अपने दैनिक 
कार्यों और व्यवसायों को “छत्रमाल महावली, करियो मली भली” वह कर ही प्रारम्भ 
करते हूँ । 
४. अग्प दुंदेला राज्यो के प्रति छत्रसाल की मोति 


छप्तमाल की हादिक इच्छा थी कि वे बुंदेलखड के अन्य बुंदेला दासको को एकता ने 
सूत्र में पिरोकर देश को मुगल दासता से मुक्त बनाये रखें। ये दुंदेले शासक उनके कुटुम्वी 





६. अध्याय १० को देफें । 
७. पत्ता० ८८ 
८. छतप्तसाल अपने इन्हों विचारों को निम्नलिखित पंक्तियों में ध्यवत करते हूँ :-«- 

छत्रस्तात जन पालिदो, अरहे धालसिबों दोय। 

नहिं दिसारियों, धारियों, धरा-घरन कोउ होय ॥२०॥ « 

बालक सो पातहि प्रजा, प्रजापास, छतसाल। 

ज्यों सु हित अनहित सुहित, करत पिता प्रतिपाल ॥२ 

(घत्र० प्रं० पृ० ८१) 


श्ड० महाराजा छत्रस्ताल बुंदेला 


जन ही थे | इसीलिए छत्रसाल बुंदेलो की एकता और कोट्म्बिक हितो की दृष्टि से जहाँ तक 
बन पड़े, उनसे सघर्ष बचाते ही रहते ये । अधिकाश छोटे-छोटे बुंदेला सरदार और जागीर- 
दार तो उनसे आकर मिल ही गये थे । पर उनमें से प्रमूत ओरदा, दतिया और चेंदेरी के 
राजा कट्टर मुगल समथक ही बने रहे। थे छत्रसाल के विरुद्ध समय-समय पर शाही सेनापतियों 
को सैनिक सहायता देते रहे ओर स्वय भी छत्रसाल के विरुद्ध सैनिक अभियानो में भाग लेते_ 
रहे । उनके इन कार्यों से छत्नसाल भी कभी-कभी प्रतिशोध की भावना के वच्चीभूत होफर 
उनऊे प्रदेशों पर आक्रमण कर बंठते ये ।६ पर क्रोब ठडा होते हो वे अपनी सेनाएँ लौटा लेते 
थे । अगर वे चाहते तो इन राज्यो के प्रदेश सहज ही अपने राज्य में मिला लेते। पर एक ही 
कुटुम्व॒ के होने के कारण यह उन्हे उचित न जान पडा ।१* 
छत्रसाल को ऐसे अवसर भी मिले, जब वे ओरछा और दत्तिया की आतरिक डॉँवा- 
डोल स्थिति से लाभ उठा सकते थे, पर वे निस्पृह रहे। उदाहरणार्थ ओरछा के राजा जमवन्त- 
सिंह की मृत्यु औरगजेव के राज्यकाल के तीसकें वर्ष (१२ जुलाई, १६८६-३० जूत १६८७) 
में हो गई । उसका पुत्र भगवतर्सिह भी बेवल एक ही वर्प में चल बसा | तब जसवन्तर्सिह की 
"माता रानी अमर कुंवर ने उदोतर्सिह को गोद लिया। छब्रसाल के लिए यह सुनहरा अवसर 
था। पर उन्होने ओरछा पर कोई आक्रमण नही किया | ओरछा वी यह निर्बल स्थिति कुछ 
और वर्षो तक ज्यों की त्यो रही और १६६६ ई० में रानी अमर कुंवर ने छप्रमाल को एक 
रक्षात्मक और भनाक्रमणात्मक सधि का प्रस्ताव लिख भेजा, जिसे सभवत छत्रसाल ने 
स्वीकार कर लिया ।११ इसी प्रकार औरगज़ेंव के राज्य के अन्तिम वर्षों में दतिया के राजा 
दलपतराव का पुत्र रामचन्द्र अपने पिता से अप्रसन्न होकर विद्रोही हो गया । वह छग्साल से 
मिला । उसकी इच्छा थी कि छत्रसाल की सहायता से दतिया राज्य का स्वामी वन बैठे । 
परन्तु छतसाल ने केवल शरण देते के अतिरिक्त रामचन्द्र को कोई और सहायता न की । 
इसलिए कुछ समय पश्चात वह इटावा और एरच के फौजदार खेरन्देश खाँ से मिलकर देते: 
पतराव के विरुद्ध पड्यन्त्र में लिप्त हो गया ॥९ 
छप्नसाल बुँदेलो की आपसी एकता के लिए क्तिने उत्सुक ये, इसका अनुमात इस 

बात से हो सकता हैं कि वे दतिया, ओरछा और चेंदेरी के राजाओ द्वारा अपता वारनवार 


&. इस ग्रंथ का तृतोय अध्याय देखें । 5 
१०. पन्चा० ६२ । इस पत्र में छत्रसाल पत्मा के अधिकारियों को औरणा गे 
राजाओं की दुरभिसंधियों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देते हुए लिखते है, “ हम में 
इतनो पराक्रम रहो है ए घनकी बंस सेट देते वा औड़ये की रियासत सब ले लेते रही हमने 
अर मान क॑ कोन हूं यात नहो करो वे छतई करत रहे है... 
११. पन्ना० २ (अमर कुंवर का छत्रसाल को पत्र अगस्त ३० १६६६ )। 
१२- भोम० २, पृ० ११८, १२५।॥ 


छत्नसाल का चारित्र्य, नीति और महत्व श्ड१ 


अहित होने पर भी उतसे रक्षात्मक और सहयोगात्मक सधियाँ करने के लिए सर्देव तत्पर 
रहते थे । जब भी इन राजाओ ने ऐसी सवियो के प्रस्ताव भेजे, उन्होने तुरन्त उन्हे स्वीकार 
कर लिया ।१ ३ पर ओरदे से छत्साल हमेशा सशक रहते थे ! ओरछे के पहाडर्सिह, सुजान- 
सिह, जसवन्तसिह और उदोतर्सिह आदि सभी राजाओ ने उनके पिता चपतराय और स्वय 
उनके सर्वताश की चैप्टायें भरसक की थी । छत्रसाल इन बातो को भला नही सके थे और 
इसलिए औ रखे से औपचारिक सबंध बताये रखने पर भी दें उनकी कुचेष्टाओ के प्रति सदेद 
सतर्क रहते थे ।१४ अपने पुत्रो और कर्मचारियों को भी वे वरावर ओरछा के राजाओं वी 
ओर से सावयान रहने के निर्देश देते रहते ये ।*५ 


१३. पन्ना० २, ४, ५, १५, १६॥ ये पत्र संधि पत्रों के रुप में हँ। पत्र २ ओरछा 
को रानो अमर कुंवर द्वारा भेजा गया था। इसका उल्लेख पहले हो आ चुका हूँ । शेष चार 
पत्रों में ओरछा, दतिया और चेदेरों क॑ राजाओं (उदोतर्सिहृ, रामचरद्, और दुजनसिह) 
ने छम्साल के राज्य का विस्तार पूर्व में घसान नदो तक मान कर उनसे सहयोग करना 
स्वोकार किया हूँ। ये पत्र निकटवर्तो प्रदेशों को सम्मिलित लूट में प्रत्येक का बरावर माग 
भो निश्चित करते है । स्मरण रहे कि में संधियां इन राजाओं ने १७०६ और १७२१० के 
बीच में की थों, जब छतम्रसाल की स्यिति दृढ़ हो चुकी यो और उनको दवित भी यहुत बढ़ 
गई थी। संभवतः उनको इबित के भय से हो ये लोग उनसे संघि करने पर विवश हुए थे ॥ 

१४. पन्ना» ७ और ८। इन पत्रों में जगतराज और हिरदेसाह का उदोतासह के 
पुत्र के विवाह के अवसर पर ओरछा जाने का उल्लेख है । 

१५ पत्ता० ३६ और ६२। दूसरे पत्र (६२) में छत्रसाल पन्ना के अपने विश्वस्त 
अधिकारिपो को लिखते हे :-- 

“बनने (ओरछा के राजाओं ने) हमारे कषका जू (पिता) था हमकौ बड़े-बड़े छल 
करे, वा सारवे मे कोनहू फरक नहीं लगावो सो पनमेसुर की जब मंहरवानगो हैँ तब का हो 
सकत हूं छुदरन को चाहिए क॑ ओड्छेवालन के कहे कबहूँ न कहे जब दनको भोका पर जेहे 
हे दराव बात के अचदो गात ना कर है.........” 

लोहागड़ के मुद्ध के पद्रचात्‌ एक घटना को लेकर छत्रसाल उदोतसिह से विज्येष अप्रसन्न 
थे। सोहागढ़ दिजप के उपरान्त सम्राट बहादुरशाह छत्रसाल को उनकी बोरता के उपसक्ष 
में कुछ जागोरें और महेर् की उपाधि देता चाहता था। उदोतर्सिह ने छतसाल को यहा 
दिया हि सम्राट उन्हें एक्ड्‌ रर घन्दो दनाना चाहता है । उदोर्तासह ने उन्हें तुरन्त हो शाही 

खोमों से बज निकलते को मंत्रणा दो । छव्रसास उसक्ता विषदास कर शत में हो वहाँ से भाग 
निकले। दूसरे दिन उदोर्तासह ने सम्राट को उनके भाग जाने का समाचार देकर उतकी और 
से उसे अप्रप्तन्न कर दिया और अपने आपको छब्रसाल के दंश का हो दताश्र महेखद को उपाधि 
प्राप्त रर सी १ छश्वताल जोवत पर्यन्त इस बात वो नहों भूल सके। जगतराज शो लिएे अपने 
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यह सब होते हुए भी छत्रसाल की हादिक आकाश्षा यही थी कि दे सभी बुंदेला राज्यों 
का सहयोग प्राप्त कर अपने मुगल विरोबी सर्प को सही अर्थों में बुंदेला स्वानश्य मुद्ध का 
रूप दे भर्के । दुँदेयो की इस आपसी एकता के लिए वे स्व ही प्रयत्नशील रहे, पर अमाग्ब- 
बच्च उन्हें कभी भो पर्ण सफवता श्राप्त न हो सकी ।१६ 


४ धामिक दृष्टिकोण 

छत्रसाल के स्व॒रचित पद्यो और उनके पत्मों से तो यह स्पष्ट हुँ कि वे सनातन पौरा- 
णिक धर्म के ही अनुगामी थे। स्वामी प्राणनाथ के सपर्क में आने से उनकी रृडिवादिता 
अवश्य कम हू! गई थी, लेकित फिर भी पौराणिक देवी देवताओं पर उनकी थद्धा ज्यो की त्यों 
अनी रही जैसा कि शृष्ण, राधिका, रामचन्द्र, हनुमान, गणेश, नृ्सिह आदि पर रचित उनके 
यद्यों से प्रकट होता हैं । प्रणामी सथदाय के प्रति शायद छत्रसाल का आकर्षण अधिक नहीं 
था। गही कारण है कि उतके पत्रों क रचव/ओं में कटी भरी ३स धर्म के छिद्धाता का उल्लेख 
नही मिलता। छत्साल प्रचलित घामिक अस्घ विश्वासो से भी प्रभावित थे। जादू दोनों पर 
उनका विदवास था । उन्हे स्वप्तों में ध्राय देवो के दशन होते थे और उन्हे प्रसन्न करने के 
लिए वे बलि भो चढाते थे (१ 

परमात्म। पर छत्मपाल का अग्राघ विश्वास था। वे प्राणवाय को देवी शक्तियों से 
युवत महान संत मानते ये और उत् पर बहुत श्रद्धा भी रखते ये। पर परमात्मा पर तो उतकी 
श्रद्धा भपार थी। उतरा विश्वास था कि हर बात भववात की इच्छा से ही होती है और प्राण- 
साथ से उनका सतर्क भी भगवान की झृपा से ही हुआ था ।१५ 


दो पौ्नों (प्ता० ४१, ६३) में जिस कदुता-से बे इस घटना का उल्लेस करते है, उससे इसफा 
ध्रढ्ित होना सत्य प्रतीत होता हूँ । पं 
१६. शिवाजी से भेंट के पदचात्‌ बुंदेलर्धड लौटने के पूर्व छत्नप्ताल ने दर्तियां के 
शुभकरण बुंदेला और ओर के सुजानसिह बुंदेलर से मिलकर उनकी सहायता भौर सहाई: 
मूति प्राप्त करने के प्रपत्न किये थे। इन दोनो ही ने चंपतराय का सर्ववाश करने में कुछ 
उठा नहीं रणा था, पर तब भी छत्तसाल ने बुदेलों को मुग्रलों के दिदद्ध एस करने की लालसा 
से प्रेरित हो अपने पिता के प्रति उनका बह गहित व्यवहार तक भुलाकर उनसे भेंट की 
औी। (पन्ना० ६० ६१) ४ हे 
मुहृस्मद ला बंगद् के चेलें दिलेर पाँ के विद हो ओरदा, दतिया और चेरेरी कक 
राजाओं ने सवाई जयसिह के प्रभाव में आकर घत्रसाल से केवल कुछ समय तक सहयोग 
किया था । ६ 
१७. पन्चना० ४०, ६१, ७२, ७५ ३ ह 
हु: पन्ना० (० ध्रत्रपाल इस पतन में जपतराज को लिखने हैं, “हमें बरदात प्रातः 


छत्रताल का चारि5र, नोति और महत्व श्ड३ 


छत्रमाल का घामिक दृष्टिकोग बहुत ही उद्यार था। स्वामी प्राणवाय के सपक से 
जनवी इस उदार प्रवृत्तियों को वल ही मिला था। यही कारण हैं कि अन्य मतावलस्वियों पर 
उन्होरे कमी किसी प्रकार का अत्याचार नही क्या ॥ उनके आतक्रमणो से भयभीत होकर 
मुमच्रमान शेख और मौलवियो के गाँव छोड कर भाग जाने के उल्लेख मिले हैं, परन्तु 
उनमे यह अनुमान करना कि छत्रसाल के अत्याचार के मय से वे माग निकले थे, न्याय संगत 
नहोगा। वे ऐसा आनकित होकर ही करते थे। कही भी इन आकमणो के दौरान में छत्रसाल 
दास मसजिशों या मुसलमातो के धर्मग्रयो के अपवित्र किये जाने अवबबा मौलवियों को 
अपमानित करने के कोई भी उल्लेख प्राप्त नही हुए हैं। उतकी सेना में मुसलमान सैनिक भी 
अे। इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका हैं! छत्रमाल अपने मुसलमान प्रतिस्पधियों 
को धामिक भावनाओं का इतना ध्यान रखते थे कि युद्ध में उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनकी कब्र बनवाना भी नही मुलते थे। उनके पुत्र हिरदेसाह द्वारा शेर अफग्न नामक एक 
आुगल सेनानायक की कत्र पन्ना की घाटी में बनवायी जाने का उल्लेख उनके एक पत्र में 
मिलता हूँ ।*६ 
छत्रसात में वैसे हिन्दुओं की घामिक उदारता और सहनशीलता कुछ अधिक मात्रा 
में ही थी, पर फिर भी वे मुसलमानों पर पूर्ण विश्वास कभी नही कर सके और सदैव ही उन्हें 
नाथ जू की हो गओ हतो और ईसुर को मरजी जो उनको मरजो ना होती तो कंसे प्राननाय 
कह देदे सो सब उनको मरजों से फते करो। - . . « - 
कहा जाता है कि छत्रसाल के राज्याभिषेक होने पर क्सौ ने उन्हें लिख भेजा था 





कि, 
ओरदा के राजा, दतिया के राई 
घशत्रपाल अपने मुंह, बने धनावाई ॥। 
धप्रत्तात ने इसके प्रस्युत्तर में लिखा :-- 
सुदामा तन हेरे तो रंक हू ते राव कोनों, 
दिदुर तन हेरे तो राजा क्यो चरेतें। 
क्बरों तत हेरें तो सुन्दर स्वरूप दियो, 
द्रोपरो तत हेरे तो चोर बदयो टेरे तेंथ 
कहूँ छप्नपततात प्रहताद को प्रतिना रा्यों, 
हिनाकुत्त मारुयो नेश नजर के एऐरे सें। 
ऐरे अभिमातों मर ! ज्ञानों भऐ कहा मयो ! 
नामी नर होत ' गरड़ गामो के हेरे ते ॥१छजा 
हक ध (पघत्र० प्रं०पृ० ७, ८) 
२६. पन्ना० ६२॥ 
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अविश्वास की दृष्टि से ही देखते रहे। प्राणनाथ के शिष्य होते हुए भी छव्साल उनके उपदेशो 
में निहित सभी धर्मों की मौलिक एकता से सहमत न थे और इस्लाम तथा परम्परागत पौरा- 
णिक धर्म को परस्पर विरोधी धर्म ही समझते रहे ।१* 


४६. उपसंहार 


छब्साल की प्रतिभा वहुमुख्ी थी । तलवार और कलम दे दोनो के ही धनी थे और 
दोनो का ही प्रयोग वे दक्षता से कर सकते थे । सगठन करने और संनिको में आत्म विश्वास 
उत्पन्न कर उन्हे उच्च आदर्शो से प्रेरित करने की उनम असाधारण क्षमता धी । अपने इन्ही 
गुणों के कारण वे ओरछा के साथारण जागी रदार के पुत्र की साधारण स्थिति से ऊँचे उठ कर 
एक स्वतन्त्र राज्य के सस्यापक बनने में समय हो सके थे । उनका राज्य सपूर्ण पूर्वी बुदेलसड 
में फैला हुआ था और उसका विस्तार ओरछा, दतिया तथा चेंदेरी के अन्य दुँदेला 
राज्यों से भी अधिक था । 
छश्नसाल ने जब २१ वर्ष की आयु में दुंदेलखड को मुगल सत्ता से मुक्त करात का ब्रते 
लिया था, तव उनके साथ कैवल ५ घुडसवार और २५ पैदल सैनिक थे । मुद्ध सामग्री के पूर्ण 
अभाव कौ तो बात ही अलण, स्वदेश में उमके पास एक चप्पा भूमि भी अपनी बहने बी न 
थी । पर अपनी मृत्यु के समय वे एक बड़े राज्य के अधिपति थे, उनके सैनिको की सल्या 
सहस्नो थी, उनके कोपो में अपार धन था और उनके राज्य की आय करोड़ो में बूँती जाती 
थी । इस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए छत्रसाल ने लगभग आधी सदी तक घोर सपर्ष किया 
था | कभी भाग्य उनके अनुकूल होता था और कभी प्रतिकूल। पर छंत्रसाल ने कभी 
हिम्मत न हारी। उनके अडिय दृढ़ निश्चय ने अन्त में सब कठिनाइयों पर विजय पाई और 
अन्तिम श्वास लेते समय उन्हे यह सतोप था कि मुगल सत्ता को स्वदेश से उस्ाड फेंकने का 
जो ब्नत उन्होने साठ बष पहले लिया था, उसको पूर्ण होते वह देख सके । 
छत्रसाल को सौभाग्य से युवावस्था के प्रारम्भ में ही मिर्जा राजा जयमिह और. 
शवाजी के सपक॑ में आने का अवसर मिला था। शिवाजी की अभूतपूर्व सफतताओं और 


२०. थे हिन्दू राजाओं को बेतावनो देते हुए कहते हूं :--- 
अपुतो मन-भाषों क्यो, गहिंगोरों सुल्तान। 
सात बार छाँड्यो नृपति, कुमति करी चहुवान ॥ 
कुमति करो चहुवान, ताहि निन्‍्दत सब कोऊ ३ 
अछुर बेर इक बार पकरि काढ़े दुग दोड ता 
दोउ दीन को देर, आदि अंत चलि आयो ॥ 
कहि नृप छता, विचारि कियो अपुनो मन-भाषों ॥७॥ 
[छत्र० प्रं० पृ० ७६) 


छत्रसाल का चारित्र्य, नोति ओर महत्व श्ष्५्‌ 


उनके उच्च आदर्शों से छत्रसाल बहुत ही प्रभावित हुए थे। शिवाजी और छतमाल की भेंट 
बूँदेलखड के इतिहास की एक बहुत हो महत्त्वपूर्ण घटना है । इस मेंट ने बुंदेललडियो को 
छत्रसाल़ ऐसा वीर दिया जिसका स्मरण कर आज भी उनके मस्तक गर्व मे ऊँचे हो जाते है । 
छत्रमान और शिवाजी के चरित्र में बहुत साम्य भी या। दोनो ही साघारण जागीर- 
दारो के पु थे और अपनी योग्यताओं से ऊँचे उठ सके थे। दोनों को मुगल सत्ता से सघर्प 
करना पड़ा था और इसमें दोनो को ही ओरणगजेब की प्रतिक्रियावादी घामिक नीति के कारण 
उत्तेजित हिन्दू प्रजा का सहयोग मिला था | अगर उधर शिवाजी समर्थ गुरु रामदास से 
प्रेरणा पाते थे, तो इधर स्वामी प्राणनाव भी छंत्रमाल की सहायता के लिए कटिवद्ध थे । 
निस्सदेह शिवाजी छतसात से अधिक प्रतिभासपन्न थे। उनमें जो कुझल सेनानायक और 
शासक के गुण थे वे निश्चय ही छत्रमाल में उतनी मात्रा में न थे। यही कारण हैं कि शिवाजी 
की सफवताएँ छत्रमाल की सफलताओ से अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई । 
वास्तव में शिवाजी ने ही छतसाल को बुँदेलखड में स्वातन्ध्य युद्ध छेडने को प्रेरित किया था 
और छत्रमात ने राजनीति तया रणनीति के प्रथम पाठ उनके चरणों में वैठ कर ही सीखे 
'थे। दप्नसाल की आकाक्षा थी कि वे बुँदेललड मे शिवाजी की सफलताओं की पुनरावृत्ति 
करके एक और हिन्दू राज्य स्थापित करें । इसमें यद्यपि उन्हे शिवाजी जैसी सफलता प्राप्त 
नही हुई, पर आयारभूत प्रेरणाएँ दोनो को ही समान थी । 
यह सच हैं कि छत्रसाल सदैव ही मुगल विरोधी न रहे । अपने सघर्षी के बीच बीच में 
उन्हें कई वार मुगल अधीनता स्वीकार करनी पडी । पर इससे उनऊे कार्यो का महत्व कम 
नही हो जाता | दछत्रसाल में दूरदश्िता की कमी न थी । वे जानते थे कि मुगलो को सारे 
सास्राम्य के साथन सुलभ है, जबकि उनके साधन वेवल बुंदेलखड के एक भाग तक ही 
सीमित हूँ और वह भाग भी अधिक उपजाऊ नहीं है । किर दतिया, ओरद्धा और चेंदेरी के 
बुंदेला राजाओं वी दुश्भिसधियो का भी उनको पूरा पूरा ध्यान था। छत्रमाल समझते थे 
कि अपने गृह-घत्रुओं और म्‌गलो के अपार युद्ध साधनो के सामने वे अधिक समय तक सम्धे 
युद्धों में टिक न सर्ेंगे। उन्हें वस्तुस्थिति भरने में देर नही लगती थी | इसीलिए जब भी 
गत्रु की शवित अधिक आबते या अपनी सैनिक व्यवस्था में कोर्ट सम्दी दरार लक्ष्य करते 
तो तुरन्त ही कुछ समय के लिए मुगठ अधीनता स्वीकार कर झत्र॒ को अपनी ओर से 
निश्चिन्त कर देते थे, ताकि दे पुन' शत संग्रहीत न कर से | सगलों वी अघौनता दे 





विवश्वता की स्विति में ही स्वोभार करने ये । मुग व सेना में कोई उच्च मनसव प्राप्त बरने 
के लिए वें लालायित न थे। यही कारण हूँ कि जैसे ही उन्हे अवसर मिलता वे तुम्त शाही 


छात्रतिपों गे बच निकलने और किर अपना सब आरम्म कर देते 
ही अनुकरण करने ये । शिवाजो वे भी मिर्था राजा जय सह मे मुशल सेनापतित्व के आगे 
शुड़मे को बाध्य होना पडा घा जो नीति वी दुप्डि से उचित हो था। जिस प्रकार शिवाजी की 
जिदशता बा सहारा लेडए उनके कार्यों वो महानता पर छोड़े नहीं उठाये जा सज़्ते, उसी 





श्धच महाराजा छम्रसाल बुंदेला 


भ्रकार छत्रसाल के कार्यों के महत्व को भी यह कह कर कम नही किया जो सकता कि उन्होंने 
संमय समय पर मुग नो की अधीनता स्वीकार कर त्ती थी। 

छत्रसाल के जीवन की सर्वेप्रमुव आकाक्षा यही थी कि बे वुंदेलसंड को मुगल दासता 
से मुक्त होंते देख सके । अपनी इस पुतीत आकाक्षा की पूत्ति के लिए उन्होने जो कुछ किया 
उसका कुछ अनुमान इस विवेचन से हो ही जाता है । छत्रसाल के उद्देश्यों की महत्ता अब 
सभी अगीकार करते हैं और उन्हे मुग लो के विरद्ध जो सफनता प्राप्त हुई उसे मुततवात्तीत 
भआस्त के महान्‌ इतिहासकार डा यदुनाथ सरकार तक इन शब्दों में स्वीकार फरते है कि 
“उनका ८१ वर्य का दीध॑ जीवन मुगल सत्ता के बुंदेलसड में पूर्णत विनष्ट होने के साथ ही 
१७३१ ई० में समाप्त हो गया ।”** 

बुँदेलखड में जन साधारण के हृदय में छत्रसाल के प्रति अभी भी जो गहरी श्रद्धा है 
वही उनके कार्यों के मुल्याक्त की सही कसौटी है। यहाँ उन्हे देवी प्रेरणा से युवत एक महान 
पुरुष समझा जाता हूँ जो देश को मुगलों के अत्याचारी से मुक्त कराने एव धर्म की रक्षा करने 
के लिए अवतरित हुए थे और मऊ सहानियाँ में धवैला ताल के किनारे बनी उनकी समाधि 
के दर्शन करने दुँदेलखड के अतिरिकत देश के विभिन्न भागो से बहुत से यात्री प्रति'बर्ष घरों 
आते हैं ।१२ 


२१५ औरंग० ४, एृ० ३६९ हे 7.5 
२२. युंदेललंड के बाहर से आने वाले थात्री अधिरतर भरणामी संप्रदोध के अनु: 
यायो ही होते है । इस संमदाय में थो देवचद्ध और स्वामी प्राणताथ के साय हो सैवसाल को 
भी अवतार माना जाता है । दुंदेललेंड में निम्नलिखित पद अवसर ही सुनने में लाती 
है *-- 











कृष्ण, मृहम्मद, देवसन्द, साले ।_ 
इन पंचन को जो  भजे। दुःख ' हरे तत्कोंल॥ 





छत्रसाल को समाधि | 


श्ड६ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


प्रकार छत्रसाल के कार्यों के महत्व को भी यह कह कर कम नही किया जो संकता कि उन्होने 
संमय समय पर मुग नो की अघीनता स्वीकार कर ली थी। 

छत्रतान के जीवन की सर्वप्रमुख आकाक्षा यही थी कि वे बुंदेलजड को मुगल दासता 
से मुक्त होते देख सकें । अपनी इस पुनीत आकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने जो कुछ किया 
उसका कुछ अनुमान इस विवेचन से हो ही जाता हैं । छत्रसाल के उद्देश्यों की महत्ता अब 
सभी अगरीकार करते है और उन्हे मुग ली के विस्द्ध जो सफलता भ्राप्त हुई उसे सुरत्तकाल्रीन 
भारत के महान्‌ इतिहासकार डा यदुताथ सरकार तक इन शब्दों में स्वीकार करते है कि 
“उनका ८१ वे का दीर्घ जीवन मुगन सत्ता के बुंदेललड में पूर्णतः विनध्ट होने के मोथ ही 
१७३१ ई० में समाष्त हो गया ।7** 

बुंदेलखड में जन साधारण के हृदय में छत्रसाल के प्रति अभी भी जो गहरी भ्रद्धा हैं 
वही उनके कार्यों के मल्याकम की सही कसौटी हैं। यहाँ उन्हे देवो प्रेरणा से युक्त एक भहान्‌ 
पुष्प समझा जाता हैं जो देश को मुगलो के अत्याचार से मुक्त फराने एव धर्म की रक्षा करने 
के लिए अवतरित हुए थे और मऊ सहानियाँ में धुवेला ताल के किनारे बनी उतकी समाधि 
के दर्शन करने बुंदेलखड के भतिरिक्‍त देश के विभिन्न भागो से बहुत से यात्री प्रति वर्ष वहाँ 
आते हैं १९ 


२१. औरंग० ५, प० ३६१॥ 
२३. बुंदेसलंड के बाहर से आने वाले घात्री अधिरतर प्रेणोमी संप्रदाय के "अनु 
मायो ही होते है। इस संग्रइप में श्री दैवचन्ध और स्वासी प्रशिनाप के साध हो देवसोल की 
भौ अवतार भाना जाता है। सुंदेलसंड में निम्नलिखित पर्द अवसर हो घुनते 


पर कक का वि कि 257 तट 


इन पंचन को जो भजे, दुःख हरे तत्कालता 











अध्याय ११हवें का परिशिप्ट 
छत्नसाल की मृत्यु तिथि 


तारीख-इ-मुहम्मदी में दी गई छत्रसाल की मृत्यु तिथि १५ जमादिलासर, ११४४ 
हिं* (शनिवार, दिसवर ४, १७३१ ई०) और दुदेलखड में प्रचलित उनकी मृत्यु तिथि 
पूम वेदों ३, संवत १७८८ (रविवार, दिसवर ५, १७३१ ई०) में विशेष अतर नहीं है। 
जनशृतियों के अनुसार पूस वदी ३, सवत १७८८ को शुक्रवार था जो गणना में ठीक नहीं 
आाता। कहा जाता हूँ पूम वददी ३ की सध्या को छत्रसाल मऊ (सहानियाँ) में अपने बाय में 
टहलते-टहलते 'अंतरधघ्यान! हो गये । उनका जामा दहो एक चबूतरे पर पडा पाया गया, 
किन्तु उनके शरीर का कही पता नहीं चला । जनमाधारण में प्रचलित उनकी मृत्यु वी 
विधि ३ पूस वदी समवत दाग तिथि! होगी। साथारणतया अगर मृत्यु बहुत संध्या हो 
जाने पर अथवा बहुत रात गये होती है तो फिर शव की अन्‍्त्येप्टि क्रिया दूसरे दिन वी जाती 
है। इसलिए यह सभव हो सकता है कि छत्रसाल वी मृत्यु दिसवर ४ (१५ जमादिलासर) 
भी संध्या को हुई हो और उनके झरीर की बहुन रात्रि तक खोज करने के पद्चात दूसरे दिन 
अर्यात्‌ दिसवर ५ (पूस बदी, ३) को उन्हे मृत समझकर दाग दे दिया गया हो । इस प्रवार 
वारीस-इ-मुहम्मदी में दी गई तिथि और बुंदेलखड में प्रचलित छत्रसाल वी मृत्यु तिथि 
के एक दिन के अंतर का समाघान हो जाता हैं ।२३ छत्साल्न की मृत्यु की तारीय-इ- 
मुहम्भदी में दी गई उपयुक्त तिथि (दिसवर ४, १७३१ ६०) के अपनाने में केवल एक 

वदिनाई यह है कि छत्रसाल द्वारा हिरदेसाह को लिखवाये एक पत्र (पन्ना० ८८) के 
तिसे जाने की तियि पूस बदी १४, सवत १७८८ (दिसबर, १६, १७२१) हैं । अगर यह 
पत्र छत्रसाल ने ही लिखवाया था तो फिर उनकी मृत्यु दिसवर ४, को ईसे हो सकती है ? 
जगतराज के दिसवर ३०, १७३१ (पूस सुदी १३ सवत १७५८) वो हिरदेसाह को लिखे 
एक पत्र (पन्ना० ६६) में अपरोश्ष-रप में छत्रसाल वी मृत्यु का उल्लेस इन द्षब्दों में किया 
गया हैं, “अपर हम अरु अपन दोउ भइया राजा कहाये” ॥ दिसवर १६ के छेव्रसाल' के पत्र 
और दिसंवर ३१ वे जगतराज के इस पत्र से यह अनुमान होता है कि छत्रसाल नी मृत्यु 
दिसंबर १६ और दिसवर ३१ के दीच में ही कभी हुई होगी। किन्तु यहा तारीख-इ-मुहम्मदी 
में दी गई छुत्रसाल की मृत्यु तिधि को हो ठीक समझा गया है ॥ इस तिथि की लगभग पूर्ष 
+-++.>| 

२३. पन्ना भछे ० (प० ११) में छत्रसात्त को मृत्यु भारों सुदो ३, संदत १७६८८ के 
दिन होने का उल्लेख है, जब कि भोरे० (पृ० २३१) में उनकी मृत्यु तिषि झेठ बदो ३६ 
संबत १७८८ दो गई है । पह दोनों हो तिवियां गलत है 
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पुष्दि वुंदेलखड में प्रचलित तिथि से हो ही जाती है । यह हो सकता हैँ कि छत्रसाल के 
दिसवर १६, १७३१ वाले पत्र में आगे की तिथि डाल दी गई हो । यह भी सभव हें कि 
तिथि ही गलत पड़ी हो जो कि उनके कुछ पत्रो में पाई गई गलत तिथियों से असभव नही 
जान पडता । 


कुछ महत्वपूर्ण कागज पत्र 


(लाल कवि को दी गई छत्रसाल को सनद) 


बुद्धवार, अवतूबर १, १७१२ 
श्री राघाइसनज 





जगद्वित मुद्धा नही | 
सासता जा समृद्रा 


सगाय : जय २ इह 
छत्रसालो नरिस्ध 

श्री महाराजधिराज श्री माहाराजा श्री छतमाल ज देव येते राव लाल कवि साहि- 
नाटक जन्म भूमि ग्राम पदारध दगी प्रगना पावइ ताप छीपा की मैनिम दिज १ सो व करार 
साये पायें जाय जब प्रंथ री चूति होगी तब बहुत सो खयाल करो ज॑ हैं अब बरोबरी की 
बैठक वक्‍सी जात हूँ महिर गुवान माफित' असुन सुदी १३ सवत १७६६ वी साल लिखी 
गईं मुकाम परना । 








“ (छत्रताल और ओरछा, चेंदरी तया दतिया के बुंदेला राजाओं के बीच 
हुई एक संधि ) 
बृहस्पतिवार, अप्रैल २५, १७२१ ६०। 
8 श्रीराम ॥ 
राघाइस्न 

श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्रसाल जू देव श्री महाराजाधिराज 

श्री महाराजा श्री राजा उद्दोतसिघ जू देव श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा 
दुजनभिष जू देव श्री महाराज थी राउ रामचद्र ज॒ देव अपर हम आपस में मोजु करार 
बयौं एक इतफाक भय हीर पीर सत्र एक ई हैं एक जागा की हित्रु वा सू सब जागा को हितु 
वा अर जु एक जाया को दुसमनु सु सब को दुसमनु देख मुहोस एक इनपाव रहे कोऊ वाह 
की लटी न चाहे न लटी गरे एक ठाहुर पर काम परे तहाँ सद पहुँचे शोऊ काड़ थौ दोपु ने 
देपे जागीर परयने जे बने है ते अपने अपने पाड बीज गा बी इन्द न मसियात अर पात 
सादी जाया पे बदतामी होद यु न करें ता फ््सिह भूमियन को जोइग मशहि वा नरेडपावे 
सु इहि हिसाद बमूजिव बीटि चंद हैसा ४. १ 


१५० भहाराजा छत्रप्ताल बुंदेला 


श्री महाराजा छत्र- श्री महाराज उदोत- श्री महाराज दुर्जेन- थी राव रामचद्रजू देव 
साल जू को हिसा सिष जू देव को सिघजू देवको. कोहिसा एक ता में 








१ ]] हिमाएक | हिंसा एक | | अपने भेयनि कुवरनि | 
० | देले | 
4 १ ३ १ 


सु अपने अपने इस निमैते अपने अपने कुवरनि को दे ले इहि मैं कोड और की और न 
करे जो करे सु पाँच परमेसुर ज को दोयी ताके बीच श्री जू बैसाप सुदी & सदत रछछप 
मुकाम वनअली । 


(छत्नसाल ओर स्वामी प्राणनाथ जो को भेंटसंबंधी पत्न) 
मंगलवार, अप्रैल २१, १७३० । 


श्री ४ 


श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्रसाल जू देव के बाचने येंते श्री 
महाराज कोमार श्री दिमान जगतराज जू देव को आपर हम लडाई करके महेवा मऊ से 
आवत णात रहत ह॒ते दस पाँच रोज रहे तो येक दिद् सिक्ार पेलवे को गये डाँग मे येक 
आदमी लेंगोटी लगाये बैठो हतो हमने समझी के जो भेप बनाये हमारे मारवे को आव है 
हम ने ऊपे पूछी क॑ ते को हैं कहा आवो ना बोलो तलवार हमने ऊ को ऊनेई योलो की बच्चा 
ना मार मैं तुमारे अच्छे के लाने आवो है हम वैठ गये बोलो के बच्चा तुमारों नाम छत्रसाल 
है हम ने कही के हा वोलो क॑ वच्चा तैं बड़ा प्राकरमी हैं और घडो परताबी भयो है हम और 
ते येक ही हैं छ जनम थेक सग रहे है विन्द्रवासिनी में बहुत दिन तपस्या करी है उते हमारों 
घूनी के नेगर चमीटा गड़ो है सात हात के नीचे जो तोको विसवास ना होने तो चमीटा 
उपार भगवा हमने कही के मौको का चमीटा को करने है मोरे पास न धन आये लडबन के 
लाने रियासत को उपाय करत फिरत ही जो वछ्छ न्याव लट्टाई करे मिल जे है तो अदी है 
फिर वही क॑ बच्चा हम प्राननाय हैं तोरे पास ऐसो धन है के काहू के पास ना कड़ है हमने 
कही के महाराज मोरे पास कछू धन नही आयें लूट मार में जो कुछ मित्रो सो फोज को 
पवावत हो तब बोले के ते परना को चल हम तोवों घन बताइये उनके कहे से टूम परना को 
आये और भानताय सोऊ आये परना में गोड राजा हने परना के गियोडे आये हमने बही 
के महाराज कहा रुपने हूँ तव बोले परना से दपन तरफ हम को रुपने हैं ऊ जाथा वै आये 
बोले के वच्चा हम ई जापा पै ग्यत है और कटी के जा जाघा पेजरा करवे बही जाये ये ही 
जाघा पे तुम दसरहे को वीरा उठादयो तोरी फर् हू है और चल मै तोको धन बतावो सो 
परना से दो बोस लौ लुवा गये बोले के यहाँ पोद सो वहाँ सुयेत बकरा मिलो गोता हमने 


कुछ महत्त्वपूर्ण कागज पत्र रपर 


कह्दी के महाराज जो का आये तब वोले यही घन हैं जो हीरा हैं परना से सात आठ कोस लो 
की सवाई चौड़ाई में हीय है हमने बनके पाँव छुपे परना में गोड राजा हते वनको अपने 
दस में करो उतकी कछ जागीर सया दई परना में दपल करो हमने कही कै महाराजा हुडुम 
होतं दो मैं मऊ को जावो कही क॑ में राजा नही होत ना मोरे पिता राजा भये हैं ना में हू हों 
यो शही के तोरे साय में राज बदो है वै कंस राजा ना ह है तोरी उमर सौ बरस है नीचे की 
हैं पत्नी देंग ते हैं तब हसने कही के महाराज कुबर लो तो हैं नहीं आये पती नाती की को 
चताये कही ई तोरे ऐसे दुवर हू है के बहू के ना भये ह है और थैक से येर बड़ के कुंवर 

हैं वा नाती पंप ह हैं सबनु सतरा से बत्तीस को साव से सहाराज पिराननाव जू पेजर 
मैं हुँ वा वो ही साल हम परना के राजा भरे ऊ दपत पै हम से पच्चीस लाप की जाघा बमाई 
हती जितने हीरा मित्तत गये मद्भाराज विराननाथ ज॑ सब सामान बनवाबंत गगे बनने हुकुम 
दो के बच्चा वहुत सामान हो गयों हैं फिर सवत्त सतरा सो पेतीस वी साल मै मंदिर महा* 
राज कौ बनवावी हमने विनती करी के महाराज अक आद तला आप के नाम को वन जाये 
सो कही की बच्चा तला न बने चल हम जागा बताइत हैं चौपर वन जाये ऊ जघा पै गये सो 
कहो के सुइत कर हमने सुदत चौपरा कौ करो और कही के यहा पदवाषों यहा धन है 
बुदवावों तो एक वड्नो भारी वदुआ पीतर को कडो ऊ में मुद्दरे कड़ी व येक हडा लोहे को ती 
में सत्रा लाप राम कड़े ईत्तरा का हाल महाराज प्रातनाय ज ने करो हतो बैसाप सुद्दी 
१६ संदत १७८७ मुक्यम मद्देया । 





पन्ना के अधिकारियों को छत्नसाल के राज्य विभाजन-संबंधी 
दो पत्र 
सोमपार, पई ११, १७३० 
खीः 

हुजुम श्री महाराजघिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्रसाद जू देव के येते एरना के 
थी फौजदार मानधाता व श्री राव रायसिव जू व श्री दिमान देवसिप जू आपर येक हुकुम 
कागे हीरा मर्ध पठवा दयो हूँ और हम चाहत है के जो फोज ट्सारी है वा तोरे है नरको सदावों 
दीसा हिरदेशाह पा वा पौन हीसा जगतराज पार्व चाल्दोस परणने हमने अपने परराएरस 
से कमाये उन परगनन मे जीन जैसे परमने हूँ उस ही मिराहो बदोवस्त के सामने हैँ स्ैनह 
प्रगने में दोसौ सिपाही शौह परनने में तीन सौ हर पाच सौ लौ सिपाही परगनन मैं है मदाजन 
नो दस हजार सिय्राही हू ह मय अफयरत के वा एक एक सुखद परणनेवार के हैँ परगनव 
गे उनको तडव॑ मिलती हैँ और सात हजार सिपाही परता के बदोवस्त पै है व बीस हजार 
फौन हमारे धाय मै हैं तीत हजार फौज जैतपुर म॑ हूँ ऐगी एकसालोस वियालीम हजार फ़ौज 


श्५शर२ महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


हैँ जब जादा काम पर जात इकटूडी फौज बुझा छई जात हैं तोन से के अनदाजन हल्की 
बड़ी तोपें हू हैं सौ तोप हमारे समर मे है पचास तोय परना में बीस पचीस तोप जैतपुर में है 
ये ही तरा सवादों पौन होसा तोपन कौ हो जाय बारह हजार सवार तिनके साथ मैं येक येक 
घोडो सवार पीछू हैँ तो सवावो पौन होसा के हिसाव से बाट दयो जावे और पाच किरोड 
रुपैया परना महेवा मऊ जैतपुर के खजाने मे जमा है तीन किरोड हिरदेसाह पा दो किरोड 
जगतराज पावे फुटकर सामान सोनो चादी जवाहिरात हीरा वगरा दोई जनन को वाट 
दयो गयो हूँ जो जो हमने लिख दयों है सो हमारे लिखें माफक बाट पाव जेठ सुदी ५ 
सबत १७८७ मुकाम महेवा। 


बुद्धवार, नवम्बर ११, १७३०। 


जान हू सो मान है 
ना मान हूँ सो जान हूँ 
श्री। 

हुकुम श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्रसालजू देव को येते राज्य 
परना के करतन जोग्य आपर एक करोड तिर॒पत छाख को जाधा कमाल मैं हमने अपने 
पराकरम से कमाई हूँ तोम॑ तेइस छाख की जाघा हमने कुवरावल व नाते ते जागीरदार 
मैमारन कौ दई बाकी रही येक किरोड तीस लाख की और हमारो आखीर वपत आवी 
तीसेह लिप॑ देत है क॑ सवावो होसा श्री श्री दिमान हिरदेसाहजू देव पा वा पौन हीसा श्री 
श्री दिमान जगतराजजू देव पार्व वा बाजूरा पेशवा को जो लड़का कहकर हमने मानों है 
काय स॑ क॑ हमने बडे बडे भारी जुध वादसाहन से करे और हारे नही आये हारे तो आपीर 
प॑ जीत भई जैतपुर में मुहमद पा वगस चढ आवो वा जगतराज से जुद्ध भयो जंग्रतराज हारे 
तोपे वेसवा कौ हमने पवर दई पेसवा मय फौज के आये बगस से लड़ाई भई बगस हारो 
जग्रतराज की फर्य भई जो पेसवा ना आवते तो हमारी बड़ी भारी बुडाये में बदनामी होती 
ती पसी से हमसे पेसवा कौ तीसरो हीसा देन वहो सो ईतरा पेसवा कौ हीसा दवी जाये के 
जो हिंरदेसाह कौ सवायो होसा बैठो ऊ में रो तौसरो हीगा पेसवा को दवे वा पौन हीसा 
जगतराज कौ वैंठे ऊ में से तीसरो होसा पेसवा को देवे ईतरा दोई जने पेसवा को हीता 
बांट दवे और जो श्री श्री कवद [ जू साहव राव चपवरायजू की ओडदे में जागीर खगी हती वा 
जागीर हमने उनको स प्‌ दई जब हमने अपने प्राकरम से जाघा पाई व जीती तो जागीर 
यो नाम बाहे कौ करो जावे वाहे वो उनके दवर्कल बने पुरी के साय मय सनध के जागीर 
ओइेवालन को सोप दई जावे आगे पीछे कौौनूहू बात को फ़िमाद से होवे ओरछेवालन 











छुछ महत्वपूर्ण कागज-पत्र १५३ 


से आये तो हमारो हक ठोक रही अमान बन कौ नही चाहत हैं व ने हमारे ककशाजू को 
वां हमऊी वह बड़ें छठ करे वा मारवे में कीत हूं फरक् नही लगातो सो पनमेसुर को जब 
मिहरवानगी हैँ तव का हो सकत हूँ कुउ रत को चाहिये की ओडठवालन के कहूँ कवहू न आहूँ 
जब बन को मौका पर जैँ हू तवे पराव वात के अच्छो बात ना कर है हम मैं इतनी पराक्रम 
रहो हूँ के वन को बस मेंट देते वा ओडछे को रियासत्र सब छे लेने रहो हमने घर मान वी 
कौनहू बात नहीं करी वे छहई करत रहे ह हमते जबानी बाते दाउ जनन से सव कह दई 
हूँ और करतन को चाहिये के सव बातें बत से पूरी प्री रूपा दे हैं और धामोनी वा 
सिमौनी की बडी मुसक्रिल मै फर्रे पाई है सो ज परगने हिरदेसाही की हीसा में वाटे जावे 
और हमारे लिपे माफक होसा तोन ह्‌ जनन को कर देवे वा जो कागद परना के दफ्तर 
भें रहे मिती कातिक सुदी १३ सबत १७८७ मुकाम मऊ। 


जगतराज को राज्य विभाजन-संबंधी छत्रसाल का एक अन्य पर 
रविवार, नवम्बर १५, १७३०१+ 
छाप 
श्री 


श्री महाराजधिराज श्री महाराजा श्री राजा छत्रसालजू देव येते श्री श्री दिमान 
जगतराजजू देद को आउर परता के राज के करतन को हुईम पडा चुके हैं जो रियासत 
हमारी हैँ व नगदी सामान फोज तोय वर्ग रा सो सवायो होसा हिरदेसाह पा वा पौन हीसा 
जगतराज पार्व जो रियासत हैँ ऊ में से सवायो पौन होसा दी उ जने की बाट दव जाच ऊ सवा 
पीन ह्वीणा मैं मे पैसवा को तोसरों दोठ जने अपनी अपनी रियासत से देखे ईदरा एंटना को 
हुकम पठवा दवो हू सो वो हो माफ तुम करीयों ओरछेयारेन से हर हमेस बचे रहीयो 
में हो तरा दिरदेयाह की सिपावन पहुच गत्रो हैं वन ने हमारे ऊरर बडी बेइसानी वरी हैं 
बरह्ादुरसाह बादगाह हमको मनसव वा महेन्द्री देत हे वा पंद्रा छाप को जागौर लोहागइड 
के फर्त मर्थ बनने हमसे छवरों झूठी आनरर कही ने तुम डिल्ली से भयो नातर बादसाह 
सुर्म पवरन चाहत है सो हम बहा से भगे किर सहेद्दी ओोरछागरत ने छई ईतरा बनने 
बेईमाती करी सो उनसे सब बचे रहोयो अयटल बदी २, खत १७८७ मुकाम सऊ। 





(पेशवा बाजोराव प्रथम का छत्र॒ताल को मृत्यु पर संयेदता पत्र) 


शनिशर, सित््चर २३, १७३२ ई० ३ 
थी 
शी महाराजबिराज श्री सटायजा श्री राजा ट्रिदेसाह जू देव येते बाजीराव के 


श्श्ड महाराजा छत्रह्मल बुंरेला 


असीम पहुँचे आपर आप की पेम कुसल परमातमा से हर हमेस चाहत रहत है यहा की 
कुशलता आपकी मिहरवानग्री से अचदछी हैं पत्र आप को आवो रहै हाल मालूम भयो श्री श्री 
श्री महाराज ककाज्‌ साहिब कौ वैकुठवास हो गयो वडी भारी रण भई हम निर्षटके हते 
के हमारे जेडे पिता की तौर पर बने हैं कौनहू फिकर ना हती अब ईसुर ने तीनह जने को सोच 
में कर दवी सो परमातमा से क्छ जोर नहि आय आप दोनों जने निपटके राज को सभातिएं 
बकाजू नही है तो आप के लाने वनो हो जो काम परे मोको पदर लगे सव वाम छोड के 
माष के पास हाजिर होवे ई मैं सन्देह न समझो जावे महाराज ने हम कौ लड़का करऊ॑ मानों 
हैँ सो मैं वही तरा आप को अपनी भाई समझे हो जब काम परे हाजर होके तामील करों 
और तिहरा महाराज ने कह दयो रहे ऊ को पयाल आप को चाहिये हम को कछू नही बहने 
हैं आप पुद समझदार है अस्वन वदि १ सबत १७८६ मुकाम पूना | 















छत्रसाली राज्य में तिहाई भाग की मांग करते हुये पेशवा बाजीराव प्रयम 
का हिरदेसाह को एक पत्र 
मगलवार, फरवरी १२, १७३४। 
श्री। 
श्री महाराजधिराज श्री महाराजा श्री राजा भद्या हिदेसाहजू देव येते वाजूयय 
की असीस आपके सुभ समाचार कुपड ईमुर के सदा हम भलाई चाहत हैँ यहा की वुसछ 
परमातमा की किरपा से अच्छी हूँ उैक पत्र आगे आपको भेजो रह अरसा साल भर को भवीं 
पत्र को जुवाब कछ नहीं आयो काकयजू साहब (छत्रसाल) हते तब साल भर में एक वपत 
कुशल की पवर देत हते आप अपनी दुमसल प्रसन्नता की पवर तक नहीं लिपत जो आगे 
प्रग छिपो रहूँ ती मैं तिहरा के हीसा से लिपी रहे ऊ कौ जवाव कछू मा देवों गयो आप 
झूठी समझत होवे के तिहरा महाराज (छत्रमाल) ने नहीं कहो वजनस असल पावरी महा- 
राज की वक्‍्सी भुसद्वी की लिपी भय सही मुहर के यहा से वठवाई हैँ नजर होकर भेज 
देव और आप न पठवा ती वछ हरज नहों हैँ जा वात सव कोऊ जानत है के बगत की छड़ाई 
मैं पेसवा सौ महाराज छत्रमाछ ने अरने राज से तीसरो होगा देन वह है चाहिये के 
छिपी प॑ आपवों पयाल बरो चाहिये माह वदी ५, सवत १७९० मुवाम पूना। 








कुछ महत्त्वपूर्ण काय ज-पत्र श्श्५ 


विज्ञवा बाजीराव और हिरदेसाह के दीच हुई संधि। इस संधि की 
मराठी प्रतिलिपि रायबहादुर चोमाजो वाड द्वारा संकलित 'ट्रीटीज़, एग्री- 
मेंट्स ऐंड सनद्सा में (पृ० ९-१०) दी गई है। | 


ब॒द्धवार, जुलाई १२, १७३८ ई०॥ 
श्री रामचन्द्र जू 


श्री महाराजाधिराज थ्री महाराजा श्री राजा हिरदेसाहिजू देव को श्री राउ 
बाजीराउ मृप्य प्रधान ने दये कौलनामा आगे तृम्हारों हमारों कौल करार भयी जू क्यू 
तुम्हारी व्यौहार बडाई मरातीब है ता मैं कौनूटू तरह क्वह कमी ना करे दिन पै दिन व्यौहार 
बढ़ाई मरातीव करे तुम्हारे वाप की राजभरे की हाल अमली जाया है तार्म येक गाउ 
कौ ओस्त्रों कवहु न करे धामोनि कि किले की व धामोनि की जागा वी रद बदल क्वहु न 
करे और तुम्हारे भैया भतिजै कुबर ठाकुर चाकर वागररह जिमीदार कोउ तुमसी वेराजी 
होकर हमल बाचा पैता कौ न रापै जाव कर तुम्हारे हवाला करे और हमारी फौज सो 
तुम्हारी जागा में उजाद अठावा न करें और वाज काम कक जात तुम्हारे मुनुक में होय 
हमारी फौज गयौ चाहे तो अपने गाठ को रोज मुरा पान जाय तुम्हारे मुलुक में उजार न करे 
और दपन की फौज कोउ तुम्हारे मुलुक पर आइवो विचारै निनकु साकीद कर वे मना करे 
और ज्यों पातसाहि फोजें तुम्हारे ऊपर चढि आते तो हम भलि भात मदन को पौहचे जैसे 
सतारा व पूना की रछा करे तैसी तुम्हारे जागा वी रछा करे और हमारे पर मुगल की फोज 
आये तो तुम हमारा मदत क-यौ जौर पातमाहिं मैं राह अपने वा त्तद तुम्हारी वाधै येका 
ने सत्र येत्षा न मित्रयो करार हमारो तुम्हारों पुस्त दर पुस्त सापिन लो निभियो जाय और 
चामिल और जमुना के पार भदावर के राज सिवाय तुम्हारी हमारी फोज सामिल हो वरि 
जाय जो मुजुक वाकये या क्माउस मे पैदा होय मिले सो क्पनि अपनि फौज माफक वाँट 
करि समज लोये तुम्हारी फौज माफक तुमकू दे अपनि फोज माफिक हम लैये तुम हमें 
जागीर दयी श्षागगे की सदा दो लाप कि या हाल पौने तीन लाप वी दौ मिल शर लाधथ 
४,०० ००० ) पाच लाप वी सो दोउ महाराज सवाय के टिसाव मोजिद मर देउ एह सिवाए 
केबडू कौनहुस मैं सुमसौ ग्राउ की व स्र्रैया की रद बदल न करे ये ही बरार माफक हेरि 
हमेस चले जाय जो तुम्हारे निकाई वी होय सोउ बर येन बातन में तफादत कवह न बरे 
तावी सोगद श्री .. . - सदामिद जी दा देलपत्र वा तुलसी दल की हैँ और एट्ि बात के 
दरम्याने श्री विमाजी आया व थ्री नाता और श्री पीसाजी जाधौराव व मत्सार जी 
होतबर व रानोजी सिघ्रे व येसवेत राउ पवार व जानोजी टमइरे कर दिये सो येटि मैं फैर 
नपरै जहा हम को हिन्दुस्तान में काम पड ताटा छुप व्‌ दुलादे तो जाएगा में सुम जाई सामिल 
हीना और हमारे ई तने सिदाई मृदत से सलुष नि किजौ सामिल न होना मुगत बी भारी 





१५६ महाराजा घत्रसाल बुंदेला 


फौज आई तो ठुम दो महिना लराई किज्यी दो महिना में हमारी फौज तुम्हारे मदत कौ न 
आई वो मतलबी सजा किजौं तिनकी लटो हम तुम सो न मार्च हमारी फौज आये पहुंचे पर 
तुम हमारी फौज में सामिल होना तुम हम मित्र कर मुगल की फौज डुबाए देतो मीती 
आसाड सुद ७ सकते १७६५ , .॥ 


इस ग्रंथ में श्रयुद्त ऐतिहासिक सामग्री 
३. मीन प्राप्त 


पच्ना पत्र संघहु और शाही फरमान--इस शीर्षक से निदिप्ट सभी कायज-पत्र पन्ना 
महाराज के व्यवितगत सब्हासय में सुरक्षित हैं, केबल लाल कवि को दी गई छत्रताज्ञ की 
सन की नकल मुझे पन्ना के राज कवि श्री कृष्ण का में प्राप्त हुई है । इस सप्र/ में सबसे 
अधिक सश्या छतयाल के पत्री की है । केवल कुद ही पते हिस्देसाह और पन्ना वे अधि- 
कारियों के नाम है। बाकी सभी पत्र मुख्यत जगतराज को ही लिसे गये है । इन पन्नों से 
छ्मान के धारभिक जोवन सवधी जानकारी प्राप्त होतो है, साथ ही उनके शासन एवं 
औरणगशेव के उत्तराधिकारियो तथा मराठो से सवधों पर भी समुचित प्रकाश पड़ता है । 
धत्रमान के जिन पत्रों में उनके जीवन की प्रारभिक घटनाओं का उल्लेस हैं, वे श्राथ उन 
घटनाओं के कोई ५०-६० वर्ष पश्चाल लिखे यये है । इसलिए उनमे घटनाओं के तथ्यों और 
इनके घद्ित होने के समय सवधी कई मूलें स्वभावत हो गई है । छत्रसान से ये पत्र जगतराज 
हे भाप्रह पर बृद्धावस्था में लिखदाये थे और तब इन घटनाओ सदी उन स्मृत्ति क्षोण 
हो चली थी। इस पत्रों में घटनाओं का अतिशयोकित पूर्ण विवरण भी है । इनमें वणित 
ऐतिहासिक घटनाओं की जानवारी को समकालीन मुगल अखबारों सौर अन्य फारसी 
पा से प्राप्त विवरण थी सहायता से जाँचा जा कर उसकी वास्तविक सत्यता की निर्पारित 
किया था सबता है । 
।.. छत्साल के पुत्रो द्वारा लिखे बेबल १३ प्र हो इस संग्रह में उपलब्ध हूँ । दो पत्र 
दम मिह मोर भारती बद के लिखे हुये है. जिन में जागीरें मिलने पर उन्होंने अपनी शतभता 
म्रद्ित की हूँ । झेप ११ पत्र जगतराज द्वार हिरदेखाह और उसके पुत्र समासिह को लिखे 
गये थे। ये पत्र छब्साव के राज्य के विभाजन और आपसी सहयोग के समझौतों के सबंध 
मह। ४ 
इस संकलन के बुध पत्रों में पेशवा बाजीराव और छब्साल के पुत्रों (हिरदेसाह 
और ज़यतराज) के बीच हुई सबियाँ है । इन्हों में वाजीराब का एक वह पत्र भी है जिसमें 
528॥ 'दीनें छम्नमाल की मृन्यु पर सवेदता प्रयेट करते हुए अपने तीसरे भाग की याग डी है । 
४ शिल फरमानों में शाहबादा मुअस्छम ने बेबल एक पत्र (१६७६ ई०) को छोड 
कर शेप सब औरगर्जब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराषिवारियों, बहादुरघाह, फर्रेंयप्रिमर 
और मुहम्धदशाह द्वारा प्रेषित स्यि गये थे । इन शाही फरमानो और हुअमो से इन सश्नाछ्ठों 
के माय छवसाल के सबधो पर प्रदाश पडता है । 
“ प्रणामी प्रेय--प्घायी घमे प्रो की हह्तनिखित पतियों पन्ना के मुख्य पामी मदिर 


श्श्द महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


में उपलब्ध है । इनकी पुरानी प्रतियो से समय-समय पर नई प्रतिलिपियाँ को जाती रही है। 
धर्मग्रय होते के कारण ये नई प्रतिलिपियाँ करते समय किसी भी ग्रथ के मूल रूप में किचित 
मात्र भी हेर फेर नही किया गया है । मुल्य प्रणामी घरंगंद निम्तलिखित है.--- 

१. कुलज्ञम--कुलजम-स्वरूप प्रणामियों का मुख्य धर्म ग्रथ है, जो स्वामी प्राणवाथ 
जी की वाणियों और उपदेशों का वृहत्‌ सकलन हैं। इसमें १४ छोटे-छोटे ग्रथ हैँ जिन कौ 
भापा अरबी, फारमसी मिश्रित गुजराती, हिन्दी और सिन्धी है । 


कुलजम के १४ ग्रथों के नाम भाषा 

श्. रस गुजराती 

२ प्रकाश/प्रकाश गुजराती/हिन्दी 

३. पटऋतु गुजराती 

४. कलस/कलस गुजराती|हिन्दी 

४५-११. सनध, किरतन, खुलासा हिन्दी 
खिलवत, परकरमा, सागर, सिंगार । 

१९. पिन्ी सिन्पी 

१३-१४, मारफत्र सागर, कयामततामा हिन्दी 


'प्रकाश' और 'कलस' नामक ग्रय पहिले गुजराती में लिखे गये थे, तत्पश्वात स्वामी 
प्राणनाय द्वारा ही फिर उनका रूपान्तर हिन्दी में किया गया | 

“कुलअम' की एक प्रति अमीरद्दीला पब्लिक लायब्रेरी लसनऊ में भी प्रा्प्प है । 
एफ० एस» ग्राउज़् को मथुरा के एक प्रणामी काकरदास से सभवत. कुलजमं वो ही एक 
प्रति प्राप्त हुई थी जिस पर आधारित उनका एक लेख जर्नल आफ एशिंयाटिक बंगाल के 
१८७६ वाले अके (१० १७१-८०) में दी सेवट आफ प्राननायीज झीर्पक से छप था। 
नोगरी प्रचारिणी पश्निका की प्राचीन हस्तलिखित ग्रयों की मासिक रिपोर्ट (जि ४ 
प्‌ ०४७४-७५) में रायबरह्मदुर हीरालाल ने भी एक प्रणामी ग्रव 'अंजीर रास को उस्तेज 
किया है जिसमें कुलझम के ११ ग्रय हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन पत्निकों भाग ४, सृंल्‍्या 
१ (१० १-१६) में प्रकाशित प्रणामी साहित्य पर श्री मातावदेल जायसवाल को लेख 
बहुत ही विद्धत्तापूर्ण हैं कै 25 

ुलजम के सिवा अन्य मह्त्वपूर्ण ग्रयों को बीवक अर्थात्‌ इतिहांस बहा जाता हैं। 
इन समी बीतकों में थ्रो देवचद्र और प्राणनाथ जी की जीवन लौलाओं को वर्णेत करते दर 
प्रणामी सप्रदाय के सिद्धान्त की व्यास्या की गई है । कुंछ ऐतिहांसिंक व्यंक्तियों (से 
ओरंगजेब, राणा राजसिंद, जसवंतसिह राठौर और छाल आदि) के उल्तेस ब्रौर 
झुछ ऐतिहासिक घटनाओं (जैसे राजपूतानें पर ओरंगडेव के आक्रमण और घयाते कै 
मुगल फ्रौजदारो से प्रारभिक सघपों) के विवरण भी इन बीतको में यत्र तय मिलते हैं। इन 
_चीत़कों में बेवल 'वृत्तांत मुकतावली' हो प्रकोशित हुआ है, घेप संव हत्वतितित ही दै। 


इस ग्रंध में प्रयुक्न ऐतिहाधिक सामप्रो श्श्र 


सालदास बोतक--यह ग्रव प्रायनाय जी के जिय निष्य लालदास द्वारा लिखा गया 
हैं। उनका वास्तविक नाम लक्षमण था | लालदास का जन्म पोरवइर (काठियावाड) 
में हुआ था । घाम मदिर में प्राप्य प्रतिलियि मनोहर दास द्वारा सवत्‌ १६४८ (सन्‌ 
१८६१ ई०) में की गई थी 

हंपराज बोतक अयवा सेहराज चरित्र--इसके लेबक हसराज थे जिन्हे छत्नसाल 
के पुत्र हिरदेसाह ने वर्यी बना दिया था। उन्होने यह ग्रय सवत्‌ १८६०३ (१३४६ ई०) 
में लिखना प्रारम किया था। प्राप्य प्रतिलिपि गुँगाई परदौनदास द्वारा पन्ना के महाराज 
के पास उपलब्ध एक प्रति से सवत्‌ १८०८ (१७५१ ६० ) में की गई थी। 

ब्रजभूपषण बोतक--(वृत्तात मुक्तावली) कहा जाता हैं यह ग्रय सबत्‌ १७५४५ 
(१६&८ ई.) के लगभग लिखा गया था । इसके लेखक श्रजमूपण छत्रसाल के शिष्य 
थे। 

नौरंग अथवा सुकुन्दयास को वाणी--मुकुन्ददास भी प्राणनाय जी के शिष्य थे । 
प्राणनाथ मदिर में प्राप्य इस ग्रय की प्रतिलिपि सवत्‌ १८६२(१८०५ ई०) में प्रयुग्त 
दाप्त द्वारा शडाकोटा में की गई थी। इसमें उपलब्य विवरण उपयुक्त वीतको जैसा ही है। 
पन्ना के घाम मदिर के कामदार श्री चेतनदास शर्मा के वयनानुसार नौरग स्वामी के एक 
शिष्य वहुरग ने भी एक वीतक लिखा था किन्तु वह उपलब्ध नही हो सका । 

मस्ताना पंचक--मस्ताना स्वामी प्राणनाथ के एक मुसलमान शिष्य थे। प्राण- 
नाथ जी की वाणियों का हिन्दी रूपान्तर ही इस पचक में है। मस्तादा पचक का कुछ भाग 
पचक प्रकाश' के नाम से प्रकाशित भी हो चुका है । 

जयपुर हिन्दो रिकार्ड्स (सोतामऊ)--इन लेख सप्रहों की दूसरी, सीसरी और 
पांचवी जिलों में बुंदेलखंड के राजाओं द्वारा सवाई जयसिंह को भेजे गये कुछ पत्र है। ये 
पत्र छत्साल, हिरदेसाह, ओरछा के उदोतर्सिह और दतिया के रामचद्र के हुँ और बगदश- 
बुंदैला युद्धों की प्रारभिक घटनाओं (१७२१-२५ ई०) पर प्रत्माश डालते है। बुंदेललड 
के इन राजाओं पर भी सवाई जयसिंह को कितना अधिक प्रभाव यथा यह इन पत्रो से स्पष्ट 
रोखाता हैँ 

२- पूर्वोदसब्ध सामग्री 

(ज) “समकालीन 
फारसी 

अड्रेबरनामों--बेवरिज द्वारा अग्रेजी में अनूदित) अयुलफजल शत अवबरनांगा 
और अवुलफञ्ल की मृत्यु के पश्चात्‌ इनायतउल्ला द्वारा लिखा ताकमिल-इ-अ्वेबर-_ 
नोमा' दोनों मिलकर अवबर के 'राज्यवाल वा पूर्णे प्रामाणिक ऐतिटासिक विवरण प्रस्तुत 
करते है। 'इसमें भपुकरधाह फे विद्ोही, अवुतफल के वध और बीर्सिंह देव बा शाही 
सेमाओं द्वारा पीछा रहिये जाने आदि के विवरण है । 


१६० महाराजा छत्रसताल बृंदेला 


आइने-अकद्री--अवुलफजल इंत (ब्लाकमन और जैरेट क्वत अग्रेजी का दितीय 
संशोधित सस्करण )--यह ग्रव मृगल झाधत और तत्कालीन आधिक एवं भौगोलिक 
विवरणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । 
तुजुक-ए-ज्ॉयोरी--सम्राद्‌ जहगीर दृत (वेवरिज इंत अग्रेजी अनुबाद)-- 
इसमें जहाँगीर ने अवुलफ़ुडल और वीरसिंह देव बुंदेला के सवध में जो विचार प्रकट किये 
हैं वे बहुत ही मनोरजक हैं । 
पादशाहनाम/--ले० अब्दुल हमीद ताहोरी । यह सम्राट शाहजहाँ के राज्यकाल 
की प्रभम २० वर्षों का मुख्य इतिहास हैं इसमें जुझा रक्षिह बुँदेना और चपतराय के विदीही 
सबपी विस्तृत सूचता उपलब्ध हैँ । 
अखवारात-दरबार-ड-मुअल्ता. (सोतामऊ)--यह._ औरयजेब, बहादुरशाह, 
जहाँडारश्ञाह, कंपसिपर और सुहम्मदभाह के राज्यकालीस अखबारों, शाही हेकमो 
(हस्वन्यल-हुस्म) और वाकिया समाचारों की प्रतिलिषियाँ है जो श्री रघुत्ीर लायब्रेरी 
सीतामऊ के लिए जयपुर के सम्रद्यालय में प्राष्य कागय पत्रों तया रायल एशियाटिक सोसा* 
यदौ (लंदन) में की ड7० यदुताय सण्कार के सम्रहू में श्राप्य प्रदिलिपियों! से की गई है । 
इन सहक्ो अखबारों में मुगल साखाज्य के सुद्रतम कोनों में होने वाली छोटी बडी घट- 
नाओ के उल्लेख मिलते है । इस ग्रय के तीसरे और चौये अध्याय में इन अप्वारों हैं 
उपलब्ध सूचना का मरपुर उपयोग किया गया है। 
आतप्पीरदापा->यह मिर्जा मुहम्मइ काजिस दर १६५८ ई७ में लिखा गया 
था। यह औरगजैव के रज्यकाल के प्रयम १० वर्षो का इतिहास हैं। इसमें चपतरय के 
दमन और उनकी मृत्यु सवबी श्ामक्रीय विवरण मिलता है। 
माप्तिर-ड-आधपीरी--ले» मुहम्मद साकी सुस्ताद खाँ (सरकार द्वारा अग्रेजी 
अनुवाद) औरगणेब की मृत्यु के पश्चात्‌ १७१० ई० में यह प्रय लिखा गया थो | ईसईे 
औरगजेव के राज्यकाल वा स्िप्त इतिहास है जो सरवारी कागर-यत्रों एवं वक्तातीन 
ग्रयो की सूचना पर आवारित है । यह औरयजेव के राज्यवाल वी मृर्य पटवाओं कं 
साधारण सूचनाओं के लिए विश्ेष उपयोगी ओर मट्लवपूर्ण है । न 
तारीजन-इ-दिलकप्त (सीवामअ)--सें ० भोगमैत । ऐतिहासिक दप्टि से बहुत है 
महत्वपूर्ण ग्रय हैं । भीममेन दतिया के दलपतराय वा आधिल था। इस बय में छत्रमाल, 
उदीतस्सिह, दलपतराय, रामचस्द्र आदि समकालोन बुँदेले अधिपतियों के सबंध में डे 
बहुत ही मह्वपूर्ण उल्लेस मिलते है । सरकार इत 'स्टडीज इन औरणरेब्स रेव (१० 
२५१-२६१) भी देखें। > 
क़नृहात-इ-आालमगीरो (सीतामऊ)--ले० ईश्वरदास यह औरगर्सव के ही समय 
का एक उपयोगी ग्रथ है। इसमें पहाड्सिह गौड और छत्रसान के मालवा तया बुंदैललड 
में विद्रोह बे बुछ उल्लेस हैं । ('हूटडीज इन औरगजैम्स रेन पु० २२६२-६६ देसें |) 


इस प्रंथ में प्रयुनद ऐतिटातिक सामप्री श्धर१ 


हफप ऋजुपद (सीवामझ)--मिर्जा राजा जयमिह के मुशी उदयराल उर्फ ताल- 
यार इत जयसिह और दूसरो के पत्रो का सप्रह । मिर्जा राजा जयमिह वी सेवा में छवसाल 
के रहने का उल्लेव इस ग्र4 में ही मिलता हैं। सरवार इृत 'स्टडीज़ इन कौरगरेद्त रेस! 
(पृ० २६६) और 'हाउस आफ गिवाजी' (पृ० १२६९-३१) देखें । 
गडकात-इ हू रोड गैर (तीतामऋ)--बह हमीदुद्दीव लो के पत्रों वा स्रह हैं 4 
हमीदुद्दीव ने मालवा में फौजदार तथा अन्य पदो पर कार्य किया था। इन पत्रो में मुस्यत्त 
मालगा में होते बाली घटनाओ का उल्लेख हूं + इन्हीं में छतमाल के उपद्रवों के भी एक- 
दो उल्लेय मिल जाते हैं । 
तड केया-ठ उ-प भावीठ-इ-ठ ग्रवाई (स्लोतामक)--ले० मुहम्मर हादी बामबर 
सा यह चंग्रवाई (मुगल) सम्राटो का दो भागों में इतिहास हैं। इसका दूबरा भाव 
अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें जहगर की मृत्यु (१६२७ ई ) से लेकर समराद्‌ मुहम्मइभाह 
के साज्यकाल ने: छु१7ं वर्द (१७२४) तक का इतिहास दिया गया है । इस भाग में वहादुर- 
शाह और फरईयसिवर के घासन बाल में चवयाल के झाही सेवा में रह%र पदोन्नति करने 
के कुद महखपूर्य उल्नेस है 
मुावर-इ-कवाम (सं तापऊ)--ले७० शिवदास लखनदी । यह फर्रुस्रसियर के 
सण्यवाल और मु ट्म्मदशाह के प्रथम चार दपों का इतिहास है। इसमें छक्माल और दिलेर 
सा वे शुद्ध (१७२१ ६०) वा सक्षिप्त उल्लेख है। 
मी ततु-उ न-बा रिदाव (यीतातऊ)--सयह ग्रय 'तादीख-ड-चगताई' और 'सारीख- 
इन्मुटम्मदशाही' के नाम से प्रसिद्ध हैं । इसका लेखक मुहम्मद दाफी तेहरानी या, जिसगा 
एड उपनाम बरोद' भी था। वावट से लेकर नादिरशाह के मारत से लौटने (१७३६) 
तक वय इतिहास इस ग्रय में लिया खग्य है। छव्माल और मुहम्मद खाँ बगश के युद्धो के 
अतिम मांग सडपी बुद जानवारी इस ग्रय में उपलब्ध है 
खुलिस्ता काम (सोदामूक |--मुटम्मद खाँ बगश दारा और उसको लिखे गये 
परे का संकलन हूँ जिसे उसके मुर्गी साहिबराय ने किया था। में पत्र १७२७ कौर १७४३ 
ई के बीच में लिखे गये थे । १७०७ और १७२६४ के योन में लिखे गये पत्रों में दगभ- 
बुंदेसा १३ को विम्पूर जातकारी खितती हू इविन ते 'बंगंध तवाब्य आफ फ़रंयाबाद 
चामक अउते ब्रसिद्ध लेख में इत पत्रों वा यूर्ण उपयोग किया है 
परी ह जुशमरी (सोतामझ)--से० मिर्जा सुहम्भद। लेख ने यह बय १७१०० 
है में आरंभ दिया था और अपने जोवन के अतिम दिनो तक वह इसे लिखना रहा ! 
उसकी मृत्यु वे पश्चान्‌ भी उत बाद के वर्षों की बर्दे महत्वपूर्ण बालें उसमें जोड़ दी गई पी; 
महादजों सिधिया की मृत्यु (१४ फरवरी १७६४) दसमें दरणित अविम घटना हैं । इसके 
दूपरे भाग में १२०४ ई० से लेकर ११६४ ई० तक वी घटनाओं वी यूची हैं। इसी में 
छत्रमाल गो सृस्यु तियि ( १४ जमादिलाखर, १६४४ डिवरी ) दी गई है। 


श्ध्र महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


सासिर-उल-उमरा--ठेखक झाहतवाज खाँ समसामुद्दौछां और उसका पुत्र 
अब्दुल हक। बावर से लेकर १८वीं सदी (१७८० ) तक के सभी प्रमुख अमीरो और मनसब- 
दारो की जीवनियो का बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सग्रह हैं। यह जानकारी समकालीन 
अखबारों और प्राप्य ऐतिहासिक ग्रथो आदि से इकटूठी की गई है। बाबू ्रजरत्न दास कृत 
डसका हिन्दी अनुवाद काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया है । 

सियार-उल-मुत्रा वे रीन--लेखक गुलाम हुसैन अली खाँ (अग्रेजी अनुवाद) । यह 
१७०० से १७८६ ई० तक का भारतीय इतिहास है। 


हिन्दी 
+ बोरतिह देव चरित्र--इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि केशवदास मिश्र वीरसिंह देव 
बुंदेला के अनुज कछोवा पिछोर के जागीरदार इन्द्रजीतर्मिह के आश्रित कवि थे । वे वीरसिह 
देव के भी कृपापात्र थे। इसमें बृंदेलो की वशावली सक्षिप्त में देकर वीरसिंह देव के कार्य- 
ऋलापो और अवुदूफजल के वध का भी वर्णन किया गया हैँ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह 
ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण नही है । 

छत्र प्रकाश--गोरे छाल 'छाल कवि द्वारा रचित यह बहुत ही ऐतिहासिक महत्व 
का काव्य ग्रय है । छाल कवि छत्नसाल के दरवारी कवि थे और उन्ही के आदेशानुसार 
छाल कवि ने इस प्रथ की रचना की थी। यह सागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित 
हो चुका है। पाग्सन ने अपने ग्रय 'हिस्द्री आफ दी वुदेलाज' में छत्र प्रकाश का कुछ तुदिपृर्ण 
अनुवाद दिया है । 

(अध्याय ८ के परिशिष्ट 'ब' को देखें) 

छत्रताज़ प्रंधाइजी--छत्रसाल की कविताओ का यह संग्रह श्री वियोगी हरि द्वारा 
सपादित किया गया हैं और छत्रसाल स्मारक समिति पन्ना ने इसे प्रकाशित किया है।_ ४ 

झत्र एल दशकू--प्रसिद्ध कवि भूषण के छत्रसाल सवधी छंदों का संग्रह ! इसमें 
केवल दस छद हूं । 

ष् 

मराठो गे 

सेलेफपनन्स फ्राम पेशवा दफतर--जिल्दें, ९, १३, १४, १५ रे र०१ 

मराठघाच्या इतिहासाची साधने (जि० ३ ऐ-+यजकाडे गे 

देशब्यावी ्क्तावक्वी--राजवाड़े । 
ट्रीटीज़, एँ गोमेंड्स एड सनदुस--गणेश चिमाजी वाड | 
पेशवा डायरीज़् जि० २--गणेश चिमाजी वोड। 
ब्रहमन्द स्वापी घावईशीकर याचा पत्र व्यवहार, जो पारमनीस दृत ब्रहोतद रवामी 

आरित्र में उपलब्ध हैं| स्‍ 


इस प्रेच में प्रयुक्त ऐनिहरसिक सामग्री श्द्चा 


अंग्रेजों (अनूदित) । 
युआन च्यांय ट्रेब्हल्स इत इडिया--बाटसे ४ 
अडवध्ती--सात्रों 

“४. विको छाई मतुबों की स्टोरिया डो मोगोर--विलियय इविन । 
इब्नवनूता--एच ० ए० आर सिच्य । 
अनिनरण्‌ टैजहल्स इन हिदोस्ताइन--हैदरी ओच्डनवरा । 


(थ) परचात्कालीन 
अंग्रेजों 
१. एनत्स एड ऐंटिकिविटीज आफ राजस्थान (जि० १)--टाइ। 
२. हिम्द्री आफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स हिम्दोरियनूस (नि० ३, ६, ७, ८)« 
डूलिपट एंड डामत + 
३, हिम्द्री आफ दी दुदेदाइ--उब्न्यू ० आर० पास्सत । 
४, सचुदेलाज-डा० एन० एस० बोस । 
५. शेरशाह--द्ा० कालिकारजन कानूनयों । 
६. हिस्ट्ी आफ जहागोर--ड० देनी प्रयाद व 
७ दिल्ली आक झाहजहा आफ दिस्‍्ली--डा० बनारसी प्रलाइा। 
४, हिंल्ली आऊ औरंगजेब (५ भाग )--धर यदुनाथ सरकार । 
९. स्टहोड इसे ओरंगडेब्स रेन-- छः 
१०. हाउस आऊ घिवाजी-- 
११. शिवाजी एंड हिज्व टाइम्स-- कर 
१३. मुग्रठ एंडमिनिस््रेशन--« 
१३. लेदर मोग्रल्स (२ भाग)--विदियम इंबिद ६ 
है४, आर्मी आफ दो इडियिन मुग्रल्म-- » 
१५. मालवा इन ट्रस्जोसन--डा० रघुतीरनिंदा 
१६. दिस्द्री आफ दो मटाठाज (माय १)७७छाट ड्फ़ 
१७. हिंस्टी आफ दी मरादय रीपुल--किनसेड एवं परसनौस ! 
१८. न्यू हिस्दी आफ दो मराठा (भाव १-२)--श० गोविजद धपाराम 
चरदेताई। 
१६. येशवा वाजीराब फ्स्टे एंड सराद शस्मपेंशन--डा ० घौ० जो ० दिपे) 
२०. दो फर्ट टू नवाब्य आफ अरघध--झ ० आय नवादीडाल श्रीवास्तव । 
३१. आउठाजिदल सर्दे रिपो्ट्स---जि+ १०, २१॥ 


श्ष्ड महाराजा छत्रताल बुंदेला 


३३२. एपिग्राफिया इडिका--जि० १। 
अंग्रेजी स्जुट लेख 

१ मराठाज़ इन मालवा--ले० महाराज कुमार डा० रघुवीरसिंह । सरदेसाई 
कमेमोरेशन बव्होल्यूम १९३८ में प्रकाशित । 

२ मराठाज्ञ इन दी छेड आफ व्रेव बुदेलाज--ले० महामहोपाध्याय दत्तो वामन 


पोतदार । हिस्टोरिकल एड इकनामिऊ स्टडीज के फर्ग्युसन कालेज पून्रा के जरनल में 
प्रकाशित । 
हिन्दी 

चेंदेल और उनका राजत्व काल--क्रेशवचद्र झर्मा 

बुँदेलखड का इतिहास--गोरे छाछ तिवारी 

बुंदेलखड का इतिहास (भाग १)--प्रतिपाल सिंह 

बुंदेल वै भव (भाग १-२)--गौरी झकर द्विवेदी 

मिश्रतधु विनोद (भाग १-२)--मिश्रवेधु 

झिर्वा्सह सरोज--शिवरसिह 

हिन्दी साहित्य का इतिहास--रामचद्र शुक्ल 

भूषण विमर्प--भागीरथ प्रसाद दीक्षित 

वीर काज्य--डा० उदय नारायण तिवारी 
- नाथूराम प्रेमी अभिनदत ग्रय--अक़्तूबर १९४६ में प्रेमी अभिनदन पंथ 
समिति टीकमगढ़ द्वारा प्रकाशित | 


है] 


० ० ० कद आओ न जा नछ न 


न 


मराठी 

शकक्ता शिवाजी--डा० जी० एस० सरदेसाई 

पुष्य इलोक साहू मराठी रियासत, ५--डा ० सरदेसाई 
मराद्याचे पराक्रम (बुँदेलखड प्रकरण )--पारसनीस 
. ब्रद्मेन्द्र स्वामीचे चरित्र--पारसनीस 

श्रीमत वाजी राव बछाछ8---एन ० वी बापट 

इतिहास संग्रह--परारसनीस द्वारा सपादित 


जीत जा हर आए एए २० 


तारीस-इ-जुंदेडखड--प्रु्री श्यामछाल 
पश्िकाएँ 
१. जनरल आफ एशियादिक सोसायटी, बगाले 


इस प्रंग में प्रयुक्त ऐतिहासिक सामग्री १६५ 


२. इंडिगिन ऐंटिक्वेरी + 

३. नागरी प्रचारिणी पत्रिका 

४. हिन्दी साहित्य मम्मेन पत्रिका । 

५ इतिहास सथोधक मसडछ क्वार्टरलों (ब्ैमासिक) | 


१. बुँदेलखड गज़ेटियर । 

२. झाँसी--(उत्तर प्रदेश) ) 
३. बाँदा--([ उत्तर प्रदेश) । 
४. हमीरपुर--(उत्तर प्रदेश) । 
७. जावौत--(उत्तर प्रदेन) । 
६. सॉगर--अब्य प्रदेश । 

७. ओरछा--समण्य । 

४. पन्नो--राज्य । 

६. दतिया--राज्य + 


मानचित्र 
सर्वे आाफ इडिया ( १९८४ मील ) के मान चित्र, जिनके नवर निम्नलिखित हैं +-- 
एन एफ ४४, एन जो ४४, जी ५४, एच ५४, जे ५४, के. ५४, एल. ५४, 
एन. ५४, ओो ५४, पी ५४, ई ५८, आई ५५, सी ६३, डी ६३, एच ६३, ए ६४, 
हूं, ६४ + 


आनुक्रमणिका | 


ञ अमर कुंवर (ओरछे की रानी, जसवम्ततिह 
अकबर (स्ोाट)-7२९ ! बुँदेला की माताी)-१४० 
अकबर (शाहजादा, औरमजेव की बौया |. है ती-। 

पुर)--५० १९१) अमरकोट--१०२ 
अकबर खाँ, बगंश (मुहम्मद खाँ बंगश का अमर दीवान--ईं८ ) 

पुत्र )--<4२, ८४) अमानगज--(२० * ही 
अगवासी--८३ अमानसिह बुँदेला (समासिह बुँदेला का 


अशनार--८६; ८4, $३। ५ ) 

अजमेर--५६| ६४ ६८५ १०५१ 

अजयगढद-- १२९ ! 

अजीवर्सिह राढौर 
जसघन्तर्सिह्‌ 
६८, ७७, ८०) 

अजीतराय--५२ । 

अनवर, शेख--५१) 

अनुपणहूर--७६ 

अफजल, मुहम्मद (कालिजर का 'क्लिदार ) 
५५) 

अफासियाव खाँ (घामोनी को ; 
४२, ५४) 

अवुलफशल (अरबर का मस्ती)--२० 
फ़ु. नो. 

अब्दुप्वी--७३ । 

अब्दुल्ला सं फिरोड जगे-+रे९ै पे 
२५, २१३४ 

अब्दुस समद--५* । 

अब्दुस समद (भेलसा 


(जोधपुर का राजा, 
दाढौर का पुत्रौना 


का फौजदार)-7 


परे) 
अमर्यामिह रादौर (अजीतसिह रादौर वा 


पुत्र])--८० $ 
अमसपेरा का युद्धझ-%० । 


पुत्र)--११८) 

अमानुल्छा खौँ (प्वालियर को सूबेदार) 
+-+५० १ 

अमीत खाँ (मालवा की मूवेदार)-7०२% 
छ३३) 

अमीनुद्दीन--०४ फ: नो 


अलीवुली (राघोदके फौजदार बेर अपन 
का पुत्र) ६२ ६ 
अछी खाँ--रैरै४ ) 
अली मुहम्भद खाँ-7%५। 
अलीपुर--१२९५ । 
अलोन, अलौना-79< । 
» अवध--८९) 
+ अनीयर--८० ९९६! 
अहमदनगर-“६५ । 
अद्लर अनन्‍्य (कर्वि, दाशतिक)-7 ११८ 
अगदराय बुँदेला (बपतशाय 
चुत्रीलारेर इे४, 
१२७ १ 
अतवेद--११७ * 


आवरा--१७ रैऐ रै६ नो. १ कई 
आजम, मुदमद [शाहजादा, से 


अनुक्रमधिका 


वा छुतीय पुदर)--२६, ६५, ११७॥ 

आजम डुली खां (मिसेज का फ्रौजदार) 
ज-३० । 

मातरी---६०॥ 

आधि--११७॥ 

आनंदराय बताया (निरोज का हाविम) 
नजर, ४३ ३ 

आहमगीरपुर--३५ / 

आप्टा-+-२१ 

ड्ड 

इखलॉम खा [धामोती का फौजशर)-« 
५४, ५५४॥ 

इचौली कय युद्ध-८४ $ 

इद्वा--६१, ६२॥ 

इंदमथि घंयेरा (सहरां वा राजा)-- 
३७, रै८, ३४, फू. नो । 

इंद्मणि बृँदैशा--२७ । 

इद्रमाणि चुँदेला (लीरछा का राजा)-- 
४ 4 

इन्दरखी ->९१०, ५९१ 

इनवनूना (मूर का यात्री )--१८ फु नो । 

इंडाहबाइ--१७, ५०, ६७, ७३, ७४, 
७७, <०, ८२, ९६ । 

इस्छाम लौं--६७ । 

इस्जामशाह सूर--२५ फू नो 


ड् 
ईसफ स्फै->१३४ $ 
ञ् 
एण्जैन--५९, ७०, १० | 
उदयपुर--६०५ ३ 
उदयमान बुदेला (जु्लारमिह चुदेलांका 
बुत) देर 


हर 


उदपाजीत बुंदेलर (स्ट्रप्रठाप दुंदेला का 
पुत्र )-२३ + 

उद्येतनिह दुँदेला (औरछे का राजा)-- 
इ९६, 3९, पु नो , १४०, १४१३१ 

उरई--<< ॥ 

द्‌ 

शुज़द्दीन (गाहडादा, जहादारधाह का पुत्र) 
६४७, 3६। हर 

शरच--१७, 28, ३७, छू नो, ४९, 
७४२ ०६, ५८, ५९, ६०, ३६, ७७, 


१२९४ 
ऐ्‌ 
ऐल खो वगश (मुहम्मद खाँ बगश का 
५... विदा)--७५ ६ 
(28 


ओडे+--३९, ४२॥ 
ओरछ/--१८, १६, २०, २१, २९, २३२ 
।.. २४, २५, २३, ३८, ४०, ४५, ४६, 
४०७६ डेंट, ७५, ३८, रै२१, है२९, 
+4.. १३०, १४०, १४१, १४२, ९. नो, 
१४४, १४५१३ 
ञौः 
औरमगर्जेब (सम्राट )--- 
>जुज्ारसिह के विस्द्ध-२२ 
अआाधमंत का युद्धझ-+२६। 
अञामूगड़ का गुर--२६॥) 
आन्दिर विध्वस करने के आदेश-- 
देदव। 
अगजपूताने में दुद्ध->४८ 4 
>छजसाद गो मनतसब् देना--६३ १ 
ज्ञयूयु-६४, ६५१ 





१६८ सहाराजा छत्त ल बुंदेला 


न्-हिलू विरोधी नीति १०५१ 














_-२९, ३७, ४०% ४५७ ४६, ५० २ । ॥ 

पट, ५९, ४५ १० ९९५ ११७, ज-्यूपा बी प्राजब--+%रे 

३११, रैरेसे सर शृ०, रैं४५ । सहायता वाने के प्रयलः [--९र्ड, 
औरगाबाद-- रे || ९५, ९६) 


कॉलपी--९७+ (८ ५१, पर ० ४ 
७७, ७८, ९६, १२९ 

कालाबाग-5२ ७९ 

कालिजर-7१८ ५ ६०, से पके 


फ् 


ककर कुचनए--रे रे! ४६ । 
कच्छ--९ै० रै१ १०३, ९९५ 


कदिया-+ ४७ ३२९ फुं. नो. । 
कटेरा--रिके ४८) कालीसिध (नदी)-77७ फु नो, ५६ । 
कडा, चकलान-८रे > |] काशीराज-रै९ 


॥ 
कर्णपाल--१< नो) क्शोरसिह बुँदेला (पन्ना का शाजा)-४ 
ऋतार--२७ नो,८९)१ 
कमस्द्वीन (बजीर)-7८* 


काल खौ (मुहम्मद खाँ वगश का चेला) | कलज्ग, कुलडमस्वर्प (प्रणामी धर्म 


>-+७७१ ग्रथ)-7९९७१ १०८) 
कधाए--रेफ १२१) ज-+८९ 
कवीर--7९०८ । कुँवर बुँदेला (छत्रसाल का पुत्र) “7 दी 
कह्याण गौतम “7५६! कुनो) 
कल्यानपुरु-८र * बुवर कन्हैया जू--१रई ) 
कृपाराम-7 कुंवर बाई (देवचस्ध नी मात्रा) 7 
कृष्ण, कुवबि-> ९२१ । १०२) 
वागजिम, मुह्भद (घामोनी का बाकिया कुँवरमेत घंघेण ““ पु तो, हे 
नवीस)-7५5 ५४६ । फु नो. 


बाठियावाइ-7*ै१ १०५, रैरैरे 


मान्हजी-7१९ रै |] 
कास्होजी भोरलें7०९ ] केशव आरणनाव के पिता): 
कॉामबरूण (धाहआादा/औरणडेबकी पाए श्ण्डे 
बुत्र)-7%७ ६६! क्रेशवराप दागी (बात का जॉगीरदार' 
कायम खाँ (मुहम्मद चौँ बगश वा पुत्र 7 ४३, ४४, रैर० ॥ 

७९, ८३ क्रेशवराज, बवि--*ै ९८ ! 


_. बनका प्रथम पेरा-८ प्‌ बोकसि्ह_ (देवगढ़ वा राजी-ार 


अनुकमणिका 


कोटरा--५२, ५३, १३० | 

कोटा--६६ 

कोहाट--७५ 

कौंच--२६ फू नो, २७, ७६, १२९, 
फु नो.) 


ख 
खजपबा का बुद--७६ । 
खजुराहो--१८ फु नो. 
खरगे, बारी--३९ फू सो. । 
खलीलुल्लाह खौ-+२६ + 
खाँगहां छोदी--+२१॥ 
खॉजहाँ (छत्रसाल का पुत्र)-र२ 7 
साँजहाँ, (बहादुर या) देखें । 
खालिक---४२, ४३, ४५ ; 
लिजरी--११ 
खिमछासा--५४ । 


सैंस्देश साँ (इढावा और धामोनी का | 


फ़ौजदार)--६१, ६२, ६३, १४० ॥ 
सँरागइ--५१ 
खेल्हार--२४, १२७ १ 


ग्र 

गंगा--६७ । 

शंगाराम चौदा-२३४ । 

गैगाराम चौवे--५२ । 

गजगिह--छर३े | 

गे बकरेली--८३ 

बड़ मुंडार--ह१८, १९, ३० ३ 

शेड अनेरा--३१ ) 

ग्रडा--+९३ 3 

गशशोदा--४५, ५५, ५७, १२६१ 

गरोबदात दुदेला-- (छत्रमाल का पुत्र) -- 
रा 


र६६ 


गरोठा--४६ + 

खालियर--२०, २४, २५, रेट, ४७, 
५०, ५६, ८३, १२९॥ 

गायरौन--ह२ 

ग्रामजी--१०४ 

ग्राइरवारा--२ ६ फू नो । 

मिरबल्ला--प५४ । 

पिरधरवहादुर--८० + 

गुता--५६ । 

गुलालमिह वख्यी, वकि--११८ 

गैरत खां (एरच का फौजदार )--६० 

गोपाल दुंदेखा (चेपतराय का पाचवाँ पुश्र ) 
+>रेरे, १२५७। 

गोरेछालू--छालकत्रि देखें । 

गोलकुड--२२, ५९! 

गोवर्धन (प्राणनाथ के ज्येप्द आ्राता)--- 
्टैग्ड 

। गोविन्द बल्लाल खेर---९९ । 

| गोविन्दराय+-३९ फु नो । 

4 





2 


संदेरी->१७, २०, २२, २३, २७, ४४५, 
४८, ७८, रै२१, १२९, १३२०, १४०, 
शेर फु नो, १४४, १४५7 

चद्भापुर--४३ 

अपतद बुँदेला (छश्रसाल के पिता) 

+>बीरसिह देव और जुप्ार्रगह के 

सहयोगी एवं विद्वेट--२३, २४॥! 
>ञयह्ाइमसिह की सेवा सें--+२५ 

“>दारा को गेदा में और ओरगर्डव मे 
सहयोग--२६ ३ 

जजयुत- विदोह और मृत्य--२७, २९५ । 

>->३े२, रे३े, ३४, ३३ पा. मो. ४» 


१७० महाराजा छत्रसाल बुंदेला 


डै१, १२०, १२१, १२८, १४१, 
श्ड्र्फु नो । 
चबल (नदी )--१७, २६, १२१॥ 
चरखारी--१२९। 
चादा--२२, ९०।॥ 
चिस्तामणि--९१। 
चिमाजी अप्पा--९०, ९५ फू नो, ९९। 
चिल्गा नौरगाबाद--५२ ! 
चित्रकूट--४२, ५२, ११६॥ 
चूडामन जाट---७७। 
चौखडी--८३॥ 
चौरागढ--२१, २२। 


छ 


छतरपुर, छत्तरगढ़--५७ । 
छबीछेराम (इलाहाबाद का सूवेदार)-- 
७३। 
छत्रमुबुट बुंदेला--६२। 
छत्रमाल वुंदेला (चपतराय के चोवे धुत 
और पन्ना राज्य के सस्थापक)-- 
१७ फु नो, र३े, २४ फु नो । 
>जन्म और बचपन--३२, ३३। 
>-जयमसिह वी सेना में---३४, ३५ । 
“शिवाजी से भेंट--३६। 
-+शुभकरण और सुजानसिह से भेंट-- 
३७, ३८ । 
नयैदेलपड आगमन, संघर्ष वो 
सैयारी--३९, ४०। 
जाहाशिम और खालिक से युद्धइझ- 
४१, ४३॥ 
जकैशवराव दांगी से युद्ध--४३ ! 
जजउुस्ला खाँ से युद--४५, ४६॥ 
कऊमुनब्बर खाँ से युद्ध--४७ । 


हे 


“>पहाव्वरखाँ से युद्ध--४८, ४९ ६. 
+-औरंगज्ेद से भेंट--५० । 
+-सदरुईटन से युद्ध--५२ । 
“-बहलोल खाँ से युद--५३ । 
+-शाही सेना में--५४ | 
“-धामोनी के प्रदेश में आक्रमण-- 
५८५६३) 
++पफिर झाही सेना में--५७ । 
“-जञाहडुछीन से युद्ध--५८, ५९ | 
-+हर अफगन से युद--६ १, ६२। 
“चार हजारी मनसव और राजा वी 
उपाधि--६३। ह 
++पचहजारी भनसव और वहादुरशाह 
से भेंट--६६। 
लोहागढ के युद्ध में---६७ । 
--फर्रखसियर के समय में छ. हजारी 
मनसब--६८। 
“-सवाई जयमसिंह मे मालवा में सह- 
योग--६८, ७३। 
--मुहम्मदशाह से विरोध का सूत्र 
पात--७३, ७४। 
“>दिलेर खाँ से युद्ध--७८, ७९। 
मेयर से युद्ध का प्ररमस्भ---८० ८ १। 
“-बगद् का द्वितीय अभियान--८२/८३ 
+--इचोली का युद्ध:--<४। 
+-जैतपुर में घिर जाता--<६०८८। 
«-वगश के डेरों से मुक्ति--८९ । 
-पेशवा से सहायता वी योचना-- 
* ९०, ९१। 


--जतपुर का घरा--६३-९५ 
>-बगध से सघि--९५, ९६ | 
चेशवा को दत्तक पुत्र घोषित करना-- 


९७। 


अनुकयणिका 


-प्राणनाथ से मेंट---१०५,,. १०६५ 
३०७, ११३।॥ 
>«>काव्य अतिमा-- १ ३१४, ११५ 


बनभृप्ण से भेंद--११६ ११६ 5 
आशित कबि--११६-११८ 
“>शतिया--१२३, १२४ + 
+>पुत्र और बपु--१२४-१२८ ४ 
“राज्य विस्तार एवं. राज्य विभा- 
जत--१२९, १३२, १३३ + 
>>झासन--१३०-१३४ । 
>>मृत्यु--१३६ । 
+वरिधाकन--१३७, १४६ १ 
झत्रमाल राशेर->६४ फु मो + 
छत्रमिह (मौबा के जयसिह का पुत्र) 
>>८द४। 


ज्ञ 


जगवराज बुँदेला (छत्नमाल वा डितीय 
पुप)--३६ कु नो, ६६, ७४ कु नो ६ 
>+दिकेर सं से मुठमेड---७९ 
>्गध् से मोच--८४, ८५ | 
+>धपोपल होना--८९ ) 
+>८०, ८१, ८२ फु. नो, <<, <९, 
९६९, १००, १०५, ११३, शैरर, 
२४, १२५, १२६, १२७ १२९ 
फू. नो, १३२, १३३, १३६ फु. नो, 
ऐड! फू. हे, १४२ ५ नो., १४७३7 

जगमगिह बुँदेला--५३ ! 

जगनगिह बुँदेला (चइनराय रा भवीजा) 
0७ «3. 

जगनतिह्‌ दुँदेला (छत्मान्ठ बड़ दितीय 
पुत्र ])--हपतराज देंसे 

जगहुप--७३ । 


ई 





१७१ 


जता--२४, ४६॥ 

जवलपुर-- १७ ६ 

जयचन्द बुँदेला-नजरे 

जयमिह (मौबा का जागीरदार)-- 
८३, ९२१ 

जयमिह, मिर्जाराजा--शिवाजी के विरुद्ध 
और छत्रसाल में मभेंट-ह»ेड, ३५, 
इ६ फू नो, १२१, १२४, १३५, 
शर्ट, १४५। 

जपमिह सवाई-+-६७ फु. नो + 
>>-मालवा के सूत्रेदार--६८ । 
>>दिलेर सा मे युद्ध-७० । 
““पिर्खुद के मुद्ध में--७ १ + 
+>जाटो के विश्द्धून+७२ । 
+-दुंदेले राजाओं वो बगभ के विष्द्ध 

उक्याना--७३ छू को, ७९ फू नो । 
->११६, १३७, रशर फू नो । 

जल्यलपुर--५७, ५८, ८७, रैशेरे । 

जमवन्तासिह बुँदेला (ओरछे का राजा) 
>्थंट, १४०, १४१ ! 

जमवन्तमसिह रादौर (जोघपुर बा राजा) 
२६, २०५१ 

जमो--५४, १२९॥ 

जमौंदा--३० 

जहागीर (सम्राट)--३० ७५ फु तो. | 

जहादारशाद (मघ्राट)--६८, ७६ 4 | 

जाजऊ का युडध--६५ २ 

जानिसार माँ (स्वालियर का फ्रोजदार) 
हंस 

जाकर अठी (राणोद दे फौजदार शेर 
अपयन शा पुन )->६२ । 

जामवगर--१ ०४ $ 

जामशाद दुदेटा (छत्माद का भाषा) 


श्ण्र 


जयरे४ं, २५, ४८ ॥ 
जालौन--७६, १२९। 
जिगनी--१३३ 
जीरोन--४६ । 
जुझारपिह्‌ बुँदेला (यीरसह देव बुँदेला का 

पुत्र, ओरछे का राजा )-- 

-“विद्रोह और गोझ्ो ढारा बध-- 

२०, २१, २२। 

-+२३, २४, २५, रे४, १२१। 
जुशौति, जैजाकभुकति--१७ । 
जुल्फिकार, मुहम्मद--<८४ । 
जैतबुबर (जगतराऊ बुँदेला की रानी) 

--+<६, १३३ 
जैत पदेल--४२ | 
जैतपुर--८६, <७, ८८, ९३, ९४, ९५, 

१२९, फु नो, १३३, १३४॥ 
झाँसी---१८, २४, १२७, १२९॥ 

ट 
दोस (नदी)--१७ । 
डोक्मगढ-- ३५ फु नो ) 
ड 
डबरा--२१। 
त्त 
त्तहाव्वर साँ--४८, ४९, ५० । 
ताराहवन (तरहुवा, तिरहूँवा)--८३, 

<४, ८५, ८८, ९२। 

तुकोजी पेंवार--९१ | 
थ 
चानेश्वर--६६ | 
द 
दतिया--१७ फू नो, २३, २६, ४५, 
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डेट, ७८, ११८, १३१, १२९, १३०, 
१४०, १४२ फु. नो., १४४, १४५ ॥ 

दभडे--.७० । 

दमोह---४७, ५६। 

दरसैशा--८७, ११३ । 

दलूसुख मिश्र--२९ फु. नो । 

दलपतराय दुँदेला (शुभकरण का पुत्र, 

दतिया का राजा)--३७फु नो, ११८, 
रै४० । 

दलझशोह मिथ--१३४॥ 

दानकुँवर (छत्रमाल बुँदेला को धंषेरा 
रानी)--४१ फु नो. 

दामाजी राय--४२ । 

दाराशिकोह (शाहजादा, श्ाहजहोँ को 

ज्येष्ठ पुत्र)--२६, २७, १२१॥। 

दिलावर साँ (धामोनी वा फौजदार)-» 
६्०्व 

दिलावरखाँ (बगश का सेतातायक)-- 
टड। 

दिल्‍ल्ली--७६, ८८ ॥ 

दिलेर थाँ (औरणद्ेब का सेनापति) 
+-३५, ३६ फु. नो, ५५॥ 

दिलेर खाँ (विद्रोही भफगात)-“$% 
७०, ७१, ७२, ७३। 

दिलेर साँ (बगश बा बेला)-:४५, 
(छत्रसाल से युद्ध और मृंत्यु--०५, 
७९, ८०, रड२फु नो । 

दिलेर साँ--७३ । 

दुर्गंभान बुँदेला--(जुझाररमेह वा (5) 
कू 

दुर्गीमह (छत्रमाल वा. मुशी)--८०॥ 

दुर्गादास रादर--१२१॥ 

दुजनताल बुँदेला (शुारमिह वा पौत) 


अनुक्षमध्रिका 


हेड 9 

दुर्जबमाल दुँदेला [चेदेगी का राजा) 
ञरडर फू नो + 

देबचद्र (प्रणामी घर प्रदतं+)-- 
>-यारभिक जीवन--६०१, ६०२ ॥ 
जयाणनाथ से में और झृत्यु+- 

१०३२, १०३ ॥ 

+>१०७, १४६, फू नो । 

देवकुँबर (छम्रमाद की अ्येप्ठ रानी )-- 
बेड, १२३, १२४ 3 

देवगढ़ -+२, दंड, ३५, ब६ फु सो, 
२०१ 

देववारायण बुँदेला---५४, हिरदेयाह देखें । 

देवलजी मोमवभी--९१ ॥ 

देवीसिह गौड़ (पहाइमिह कया पृत्र)>- 
५९१ 

देवीसिह घेंपेरा--६२ । 

देवीसमिह दुदेला (रापशाह वा पौज, चदेरों 
या राजा ।) 
>>ओरछे यो 

र२॥ 

++ओऔरछा छोडना--२३ 
+>घपतराय के विरुद्ध वियुवित--२७ । 
ज्ुर१. 

देस्यादा--३४ । 

दोआव--७५ + 


गही पर बैदना+- 


घ 


घनवाई (व्राणवाथ की साता)>-हैण०्ड । 
पतसिह--६९ ६ 

घनीराम, महत, ०-३२ फु नो 3 

ख्मत वा युदधू-२६। 

बहाने (मदी)-- १२१ प्‌ मो. ६ 


र्ज३ 


] घामोनी--२२, ४२, ४३, ४५, ४७, ५०, 
२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५९, ६०, ६३१, 
६३, ६९, 3१, ८१, १२९, 
फकुमो । 

घार--३० । 

धुमंगद वैदेला-->३८ ॥ 

चुवेला ताइ--३२ फू नो, १०६, १४६। 

घृमघाटद->रे८ $ 

घौरामागर--४२ 


न 


०, 


जद--५८ + 
नदन छिपो---४९, (३४ + 
नदीपुर--८७ फु नो 7 
नमदा (नद्री)--१७ फु मो, ३५ फु नो, 

३७, ३९फ्‌ नो, ६९, ७०, ७१) 
नरबर--४६, ५१, १२९ ॥ 
मर्रा|ज्ह्यड--५५ । 
नरभिरपुर-२१ फु नो 4 
नेसरतगइ--५६ | 
नावत--(मिक्ल गुर) १०८ ६ 
मारायणदाम--३९ फु. नो, ५२१ 
वाहशवरब-९१ | 
नाहुर खाँ--१३४ | 
निजामुत्युल--< १ 
लिवाज बवि--११६, ११७। 
नीमाजी सिधिया--६३ ॥ 
नंपाउ--१११, ११२ ३ 
सौयाॉव--के३ पु नो, ४१ फू नो । 

प्‌ 

दचम, हेमरर्ण दुदेला--१८, रे०, रह । 
पंचमनिद, बुँदेसा रवि (छ्गाल बाग 
अदीजा)--११८ 





रेड 


पंचमसिह--<६ । 

पटता--४९ । 

पठारी--.४४ | 

पदरयरिया--४२, ४७ । 

पदमसिह चुँदेला (छत्नसाल का ज्येप्ठ 
पुत्र)--६३। 
“यहादुरशाह से भेंट--६६ । 
+-मालवा में--७२ । 
“-दक्षिण में--७४ । 
“-१२५, १२६, १२७, १३३। 

पन्ना--४७, १०२ फु नो, १०५, १०७, 
१०८ फु नो, १११, ११२, ११७, 


११८, ११९, १२०, १२४, क्‍ 
१२६, १२९, १३१, १३३, १३४, 
१३६, १४१ फु नो । 


पनवारी--४९, ५०, ५६, ५९, ६०, 
६५, ८७, ८८। 

पबल ढीमर--३९ फु, नो , १३४। 

परमाल, परिमदिदेव चेंदेल--१८ । 

पवई--९१॥ 

पहाट्ूसिंह गौड (इन्दरखी का जमीदार) 
५०, ५१, ५९ । 

पहाडसिह बुंदेला (बोरसिह देव का पुत्र, 
ओरछे का राजा)--२५, २६, १२१, 
श्थ्१ 

पार्वती (बीौरसिह देव की रानो)--२२। 

पित्तिहगद--धयरगढ--५६ ) 

पिपरहट--४२ । 

पिल्सुद का युद्धू--७१ । 

पिलाजी जापव--९ १॥ 

पोरमलो ऐो (वालपो दा आमिल)--७८। 

पुरदिल सा (मेल्सा, घामोनो और एरच 
का फ़ौजदार)>---६० । 
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पुरन्धर का घेरा--३५, १३७। 

पूना--३६ | 

वैलानी--८३ 

पृथ्वीराज बुँदेला (जुझाराहिह का पुपर)-- 
र४, ३४ । 

पृथ्वीराज बुंदेला--+४७ । 

पृथ्वोसिंह बुंदेला (दलपतराय का पत्र) 
“+7११८॥ 

पृथीसिह (गढ़ बनेरा का जमीदार)-- 
७१। 

प्रणामी, सप्रदाय--१०२, १०७, १११। 

प्राणनाथ (प्रणामी गु६)-- 
->जीवन परिचय और देवचन्द्र से 


भेंट--१०२। 

+--छत्रसाल से भेंद और मृत्यु+- 
१०५, १०६ । 

--+प्रणामी धर्म सब वी उनके विचाए-- 
१०७, ११३॥ 

“>-११८, ११९, ११०, (१४२, 


१४३, १४४, १४५, १४६ फु. नो.। 
प्रतापसाह (कवि)--११८ । 
फ 
फंगवाल--५५ | 
फरंखसियर (सम्राद)--६७, ६4, ५१ 
७३, ७६, ७७ | 
फर्रतावाद--७६ ! 
फिदाई खाँ--३८, ४०। 
फिरोज् जंग--६३ ) 
फ़ैडाबाइ--%४ । 
फोजे मिया--३९ फु नो, १३४। 
द 


| दगश, मुहम्मद खाँ (इलाहाबाद था गूवें- 


अनुक्रम/णिका 


दार)-+ 
+औरम्भिक जीवन, फररखिसियर को 
सेवा में--७५, ७६ । 
“>सात हारी मनतव ओर इलाहा- 
बाद का सूबेदार---७७ १ 
+-चुँदेछसड पर प्रथम अभियाव--८० 
-+दितीय अभियान--<८रे ३ 
>“इबीली का युद्ध--८४ । 
>>जैतपुर का घेरा--८६-८७ ॥ 
>जभमददो द्वारा जैतधुर का पेरा++ 
र४ 
“>जेतपुर से प्रस्याव--९५, ९६॥+ 
“९७, १३७, १४०, फु नो. ६ 
इब्दर अश्वाम--१०५ ) 
वा्व--१६१२ । 
बरकदाज खौ--७० 
चरगढ--८३, ८८ । 
अलदऊ़, बलदिवान बुंदेला--र९, ४० । 
भशारत मुल्तानी--८७ ६ 
बसारी--९२ । 
वमालत रत (एरच और पनवारी का 
फौजदार)--५६ * 
दमिपा--४६ $ 
इललीर सौँ--५३, पढे । 
जद्दुर तौ--२५, १२११ 
जहरुर सो कोका, ख,जहाँ--३५ फु. नो, 
४९, ५१, ५७ । 
बहुणाह (सम्नाद)--४८, ६५, ६$+ 
रे १२०, ११२, १४१ फु नो. 
बाई जो (शाणनाय को पत्ती )--ौै०४ | 
बाड़े शां--२४, ३९ । 
दाह खो (छद्साल का अहयोगी)-- 
ऐे९, डड | 
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दावराज परिहार---४९। 

बायोदा--३९। 

बाजीराव प्रयम (पेमवा)-->४८, 
++छेवेसार बा सरेश--९०, ९१३ 
>+उनसाल से मेंट->९२ । 
ज॑जतपुर की ओर--६३॥ 
तपुर का घेरा--९४ । 
>-दर्क्षिण को प्रस्याय--९५ 
++छतसाछ के दतक पुत्र--९७, ९८॥ 
+-छत्रसाल के पुत्रों मे सबय--९९, 

१०११ 
--छत्रसाली राज्य में मिला भोग 
१२९फ सो , १ज३॥। 

वॉदा-+<३, है२९। 

बातगढ़--९५ । 

वानपुर-+२० 

बावर (सस्राट)--१९, ११४+ 

बाबू जाठ--०४९ै, ७२३) 

बॉरगीदास--५२ । 

बॉरहपुल---३६ 

वारीगढ->टप । 

बाहहप्ण+-५२। 

बालाधाट--२१ 

बासा+-+ई ३, ४४, रै३७/ 

द्वीजाघुर+३५, ५%, १३७१ 

विजावर--१३२९ $ 

बीजोरी--३९५ । 

बीर--१८, १९ 

वीरगइ-+४९ ! 

यौरभद बुँदेला--१ै८ 

बीरतिहेव बुँदेशा (ओरछे का राजा)-८ 
२०, रेड; ऐड 

३ चीरतिहदुर०४८३६ २९! 


५, 


१७६ 


बुठसिह हाडा--सवाई जर्यासिह के साथ 
मालवा में --७०, ७१, ७२। 
>“विद्रोही--७३, ११६ । 

चूँंदी--७३, ११६ ६ 

चेतवा नदी--१७ फु नो , ४६। 

अ्रजभूषण कवि--११६, ११७ ।॥ 

ब्रह्मोद्ध स्वामी--९५ फू. नो । 


भें 


भगवतराय--११६ । 

भगवन्तसिह गोड (पहाइसिंह गौड का पुत्र ) 
च्लक ६ 

भगवतसिह बुंदेला (ओरछे का राजा)-- 
१४० । 

भेगवतसिह बुँदेला---७४ । 

भगवानराय बुँदेला (दतिया का राजा)-- 
र२२। 

भागवतराय दुंदेला (चपतराय के पिता )-- 
२३। 

भांदिर--२२। 

भान, पुरोहित--३४ | 

भारतीचन्द बुंदेला (ओरछा वा राजा)-- 
न्+२० । 

भारतीचन्द बुंदेला (छत्रमाल् का पुत्र) 

-+९१, १२५, १२७, १३२॥। 

भीम बुंदेलां (चपतराय वा सहयोगी) 
“+-२५ फू नो, २६फ नो | 

भीमनारायण (प्रेमनारायण, गोड राजा) 
व 

भीमा (नदी)--३६।॥ 

भूरागइ--१२६।॥ 

भूरेशाँ (इगश वा चेला])--७७, ८४ । 
गे मबि--११६, ११९५॥ 
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बंड--८३ ॥ 

भेलसा--५३, ५९, ६०, ७१, 
भोगनीपुर--८० । 
भोजनगर--१०२, १०३ । 
भोजपुर--७७ । 
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मऊ, घाट--८२ । 

मऊ, महोनी (जालौन)--१३० । 

मऊ रजशीदाबाद--७५। 

मऊ रानीपुर--२५ फु नो. । 

मऊ धम्सावाद--७७, ९५॥ 

मऊ सहानिया, सूरजमऊ---४१, ४२, ४३, 
डंडे, ४७, ५८, ६१, ८५, १०१, १०५, 
११३, १२६, १२७, १२९, १३६, 
१४६, १४७। 

भऊ सूरज--मऊ सहानिया देखें । 

भटौंध--५८ । 

मडछा+-९० | 

मडियादृह--५३ । 

मडोरा--४२ फु नो । 

मढी--१२० । 

मत्तू महता (देवचन्द्र के पिता)--१०२॥ 

मदसौर--७० । 

मधघुकरशाह बुँदेला (ओरछे का राजा)-- 
र० 

मस्तानी--९७, ११३॥ 

महरौनी--४२ फू नो. । 

महरौदी--६९ । 

महावत खाँ--२१। 

महावत् वस्भीउत्मुस्त--६६ । 

महासिह्‌ भदौरिया--२७ । 

महेवा--२४, २६, रे३ । 

महैवा--३३ पु नो, १३३ । 


अनुक्मणिक्ता 


महोीबा--१८, ४७, ५४, ८५, ९२३: 

सहोनी--१८, १३० फू नो- | 

माॉइल--६० १ 

म्राडू--०७० | 

मायबसिह यूजर--४१३ फू नी । 

साधाता चौबे (कालिजर का शिलेदार) -+ 
६०, १३४ ॥ 

माधोगह--८३ । 

मानमिह दुदेला--(छयमाल वा युउ्) 
्न््छ० | 

पभि्वीपुर--१७, ११३ 

मिलू मिर्जा--४५ फू सो | दर 

मुअय्णम (शाहडादा, औरयरजब का ड्वितीय 
पुत्र)वहादुरधाह देखें 

मुर्पेजुद्रीन (भाहजादा, बहादुरथाह का 
ज्येप्द् पुत्र )---६५, ६७ । 

मुतुन्दिह बुदेठा (छम्तसाल बा मतीया) 
जा फरे है 

मुगावदी--५९ 

भुगल्यर सौं--४५ फु नो , ४६ फु को, 
४५» १२२१ रे 

मुनीम सो, खावलाना--६५, ६७, १३७ १ 

मुबारिण साँ--<८० | 

मुराद (दाहजादा, भाहुजहाँ का चोया 
चुश्र )-२६, १२१३ 

मुगद खाँ--५५, हर! 

मुहम्मद अली (राघोद के फ्ौजदार घोर 
अपन वा महीआ)--६१ ॥ 

मुहेग्मद अली सौं--३६ । 

मुहम्मद खाँ--दयथ देखें + 

मुहम्मद हाशिम--४ह, ४ 

महझ्मद शाह ईसग्राट)--३र३, उड़, | 

छू, ८० (८! 


$ 


जिका १७3 


सुस्बिरा--५९ 4 
/ मुंबरी--८६ 
मेघराज परिहार--५२ ४ 
प्रेदितीमल्द, कवि (छब्याझ वा पौत )-- 
जाशर८ट ३ 
मेहरबान कुबर (रद्र प्रताप की रानी )-- 
न्न्ट््टे 
सेहराज--य्राणदाय देखें । 
मेहर--४३, १२९३ 
मोर पहाशिया--२४ 
मोरनभॉव--२८, ३३, ३४, ८ जो ६ 
मोहनमिह बुँदेला (छाल का पुत्र )-७ 
<$६, १२३ $ 
मौधा--५४, ५५, ५८, ७६, ७८, ८३3 


पं 
यमुना (नही) १७, ७५, ४०, ८१, ८२, 
९५, ९६, १२९। 
बासोत सो बगश--७५, ७६ 


र 


रघदुत्ता खाँ--५६१ । 

स्तनगार्ट बुँदेंला (चप्रतराव गा तृतीय 
पुद्र)--२७ रैरे; रे९, ४०, १९७३ 

रफोडदीदा (सस्राट)--७३ 8 

रफीउद्रास्शत (संग्राद)--७३ 

र्मोद स्मैौ->७५ फू नो ॥ 

राजद (दकषिघ)--३६ छु. नो. । 

राजगढ़ (दुदेलखड )--५३, ६१, ६९१ 








ड्द्श 





राजसिंह (राधा)--१०५६ 
साजाशम, इद्धामट्ं--१२० । 


१७८ 


राठ--४७, ५८, ५९, ६०, ८१, ८७, ८८। 


राषोद, राणोदा--६१, ६२ । 

राधावल्लभ, सप्रदाय--१०३ । 

रानगढ--५५। 

रानिगिर--४३ । 

रामग३--७३ | 

रामचन्द्र बुँदेठा (दतिया का राजा, 
दलूपतराय का पुत्र )--७८ फु नो, 
७९, ८८, १४०, १४१ फु नो. । 

रामदास-समर्थ-गुरु १०६। 

रामनगर--४९, ८३॥ 

राममणि दौवा--५२, १३४ । 

रामझाह दुंदेला (ओरछा, चंदेरी वा राजा, 
मधुकरणाह वा पुत्र )--२०, र३े । 

रायमीन--४७ । 

रोबा--८१, १२३, १२९ । 

रुद्रप्रताप इंदेला (ओरछा का राजा) १९, 
२०, र२३। 

रुद्र सोलकी (चित्रकूट का राजा)--११६॥ 

रहुल्ला खाँ (धामोनी का फौजदार)-- 
ड४फु नो , ४५, ४६, १२२। 

रूपराम धैवई (मालवा में सवाई जयसिह 
का नायव)--७२। 


ल 


रूच्छे रावत--४९, १३४ । 

लक््मणर्सिह---८८ । 

लय्मणसिह दुँदेला--९२ । 

लाल बवि--११६, ११७, १२०, 

लालबुबर (चपतराय वी राती, छत्र- 
साल वी माता)--२८, ३४ फू. नो। 

लाहौर--२६ ॥ 

छत्फूल्ला खाँ (घामोती का नाथयव)-- 


॥।॒ 


१२२। . 
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द९्‌। 
लूक--८३ 
लोहागढ--६७, १२०, 

१४१, फु नो. । 
लोरी झूमर--८५। 


च 


१२२, १३७, 


विक्रमपुर--९१ 

विकमाजीत (केशवराय दागी का पुत)-- 
डे४ फू नो । 

वित्रमाजीत बुँदेला (जुझारपिह वा पुत्र) 
बज 5 9 है। 

विजयाभिनन्दन, कबि--११८ । 

विन्धष्यपाज--३१ । 

वियोगी हरि--११४ | 

बेदपुर--२७ | 

दमा 

झमशेर खाँ (धामोनी वा फौजदार)-- 
५५, ५६, ५७ । 

शमशेर खाँ (छत्रसाल बुँदेला का पुत्र )-८ 
१२३॥ 

शहाबुद्दीन गोरी (गजनी वा सुल्तान) 
शत 

शादी साँ बगश (यासीन खाँ बगण का 
मामा)--७५, ७६ ! 

आादीपुर--५१ । 

शामगढ का युद्धऋ२२६ ७७ १२१। 

शाहउुलीन खाँ (एरच और राठ का फ़ौज- 
दार)--५६ फु नो, ५९ मो 
५८, १२२। 

शाहगइ--४८, १२९ | 

दाहनजहाँ (सख्राडउ)--२० २१, ३२, २३ 
२४, २५, ३४, है२१॥ 


अनुक्रमणिका 


इझहाबाइ--५९, ६२३ 
शिवपुरी, मीपरी---७६, ७७ 


शिवमिह--ह १७३। 

शिवाजी--३४, ३६, ३७, १०५, १०६, 
१९१, १९२, १२४, १२९, १३०, 
१३५, १३७, १३८, १३९, रैवर, 


फु नो, १४४, १४५ । 
शुजा (शाहजादा, शाहजहाँ का द्वितीय 
पुत)--२८, १११३ 
शुभकरण बुंदेला (दतिया का राजा)-- 
“+वपतराय के विध्द विपुवित-- 
२६१ 
+>छत्रसाल से भेंट---३७ + 
“३८, ५० १२१, शहर फु नो । 
शेर अफगत (एरच और राष््च का फौज- 
दार)--५८, ६०, १२२॥ 
शेर अफान (राणोद का फौजदार)-- 
६१, ६२. ११३, १२२, १४२१४ 
शेरशाह (सम्राठ)--१३२, १३९ । 
देयाम दौवा--२३ 


सर 


सप्रामसिह--७२ ६ 

सता--७३ 

सभादवत साँ, बुरहानुस्मुस्थ-->८०, ८१, 
<९, ९४ । 

सत्तार खौ--१८ | 

सदश्द्वीत (घामोनो का फोजदार)-- 
५०, ५२, १३२ १ 

समामिह बुंदेला (हिरदेगाह का घुत्र )-- 
€३, ११८ ॥ 

समर ठोपची--४६ । 

सरदार साँ-->८८ | 


१७९ 
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' 
सर बलन्द गा (इलाहाबाद वा सूवेदार) 
>-९६ 0५ 
सरहिन्द---६६ १ 
सरीला--१२९ १ 
सहरा--२७, २८, हेईे, रेड फु नो, 
श्र 


सरेदी--८७! 

सायरखेश का यद्ध--4० + 

सागर--१७, ४७ १२९ ॥ 

माधू--८४ | 

सावर--४ं८, १२३ । 

सारयपघुर--२७ फू जो, ३० । 

सारवाहन चुंदेला (चपतराप का उ्येष्ठ 
बुष्र)--२४, ३२ १२७। 

सालहट--८४, ८५ ८६ | 

माहवराय धंघेरा--२८, ३३ । 

माहिजादपुर--२७ फू नो | 

साह, छत्रपति--+९१ फु नो, ११६ ॥ 

सिदगवा--४२ 

मिघ (नदी)--१७ 

सिघच--१०५, ११२। 

सिमौनी--८३ । 

मिरोज--२०, ४१, ४२, ५१, ५६, 
६३, ७०, १२९५॥ 
मिहंदा--५५, ७६, ८०, ८३, ८४३ 

सीकरो--७२ 

सोपसी-- शिवपुरी देखे । 

सोहोर--२२ 

सुजानमिट दुँदेला (ओरएछा का राजा)-- 
++चपत्र के विश्द्धू++२८ १ 
+एत्रमाड मे मेंड--३< 
जौ ४६, ४७, १४१, (४२, फु नो, । 

सुजानमिह बुँदेश (चपतराय का भाई )-« 


श्प० 


ज्-२७। 
सुन्दरमणि पवार--३९ फु नो । 
सुहावछल--५४ ] 
सूपा का युद्ध--९३ | 
सेहुड (दत्तियॉ)--११७, ११८ । 
सैफशिक्न खाँ (धामोनी का फौजदार)-६१ 
सैयद अब्दुल्ला---७७ । 
सैयद नगर--१३० फु नो. । 
सैयद बहादुर--४४ ! 
सैयद भाई--७३, ७६) 
सैयद लतीफ (कोटरा का फौजदार)-- 

५३, ५८, १२२ । 
सोहनपाल बुंदेला--१९ । 
सोहरापुर--७८ । 
श्रीनगर--१२१॥। 

ह्‌ 

हंडिया--६९ | न्‍ 
हंसराज बरुश्षी, कवि--१ १८ । 
हट्टा--१२९ फू नो । 
हमीद साँ--५२ । 
हमीरपुर--४९, ६०, १२९१ 
हलीम खौ--८४ । 
हरजूमत्ल गहोई--१३४ । 
हसदेव--३० | 
हरवश--८३ । 
हरिवेश, कवि--११६, ११८। 
हरिदास गुसाई--१०२, १०३। 
हरीहृष्ण मिथ, ४९, १३४। 
हरीचन्द, कवि--११८ 
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हादीदाद खाँ--८३ | 
हिंदूपति चेंदेल---८४ । 
हिफजुल्ला खाँ--५१ ! 
हिम्मत खा (इलाहाबाद का सूबेदार )- ५०॥ 
हिम्मत खाँ बगझ्म [मुहम्मद खाँ बगश का 
भाई)--७५ । 
हिम्मतसिह--७२ । 
हिम्मतसिह कायस्थ, कवि---११८ । 
हिरदेनगर--१२९ फु नो । 
हिरदेनारायण--हिरदेसाह घुंदेला देखे । 
हिरदेशाह घेंघेरा--४१ फु नो । 
हिरदेसाह बुँदेला (छतसाल वा तृतीय पुत्र )- 
६३२१ 
“बहादुरशाह से भेट--६५ । 
“+-७१, ८०, ८१। 
++रीबाँ पर आक्रमण--<८२। 
++दचौली के युद्ध में-/८४ । 
ज+5<८५, ८८, ८९, ९३ फु नो, 
९८, ९९, १००, ११८, १२३, 
१२४, १२५, १२६, १२७, १२९, 
१३२, १३३, (२६, १३९, 
१४१, फु नो १४७॥+ 
हुयेन साग (चीनी यात्री )>-१८ फु. नो. | 
हुसैन अछी सा--६८ । 
हेमक्ें--पत्रम देखें । 
होशंगावाद--६९ । 
ज्ञ 
ज्ञानशाह (छत्रगाल बुंदेला वा बहनोई)-- 
शब्द ई 


